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| प्रारम्भिक वक्तव्य 


। हिन्दी-साहित्य के विद्यार्थियों के लिए निबन्धों की अनेक पुस्तकें सुलभ 
होने पर भी यह पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्या है, यह प्रश्‍न सहज ही 
| किया जा सकता है । यह प्रश्न मेरे हृदय सें सी यह पुस्तक लिखने से पूव 
| उत्पन्न हुआ था | में स्वयं हिन्दी-साहित्य के विशेषज्ञ होने का दावा नहीं 
करता, किन्तु पिछले दस वर्षा से एक हिन्दी-विद्यालय के प्रधानाध्यापक के 
| नाते मुझे साहित्य की चर्चा बहुत बार करनी पड़ी है, हुत बार सुननी भी पढ़ी 


| ह । इस प्रसंग में मैंने बहुधा यह अनुभव किया है वि 


६ । इस T के अनेक निबन्धकार 

योग्य होते हुए भी विद्यार्थियों की आवश्यकता और योग्यता से अपरिचित 
eS ~ ~ धे. ~ ~ ~ कै ७ 

| रहकर निबन्ध लिखते हैं। अनेक निबन्ध संग्रह तो विविध अवसरों पर पत्रों में 

| लिखे गये अथवा समभाश्रों में दिये गये भाषणों का सं गोते हैं 

| संक 

लिप कस | लन मात्र होते हं । 

| वि को सुविधा ऑर आवश्यकताएं उनका प्रसुख लच्य नहीं रहा । 

साहित्य को एक गंभीर शास्त्र देकर से भी 

हि ९ को एक २ रा का स्प दुकर रहस्यवाद की तरह उसे भी 

ह रूह आर पारिभाषिक शब्दों के आवरण में श्रावृत करके उपस्थित करने की 

| शली सुके न पसन्द आई है और न सैं र 

pF i पसन्द आइ है ओर न सें बहुत समक ही पाया हूं । उस शेली 

| बचकर में सरल शली में विषय को प्रस्तुत करने के पक्ष में रहा हूँ । 

| फिर ह में स्वीकार करता हूँ कि सेरी कार्यन्यस्तता के कारण यह पुस्तक न 

लिखा जा सकती और इतनी जल्दी तो कभी नहीं) यदि पुस्तक के प्रकाशक 


बार-बार अनुरोध करके यह पुस्तक लिखने के लिए मुझे विवश न करते । 
_ शब्द्‌ बर CS “a 
के ब्द॒ इन निवन्धों के सम्बन्ध में भी । सुझे इनके लिखने के लिए 
पड CN ` व्र 
होश ० उड एठना पड़ा हे और सुके जो कुछ अच्छा प्रतीत हुआ, उसे मैने 
स्थान देने का प्रयत्न किया है, जिससे विद्यार्थी का सामान्य ज्ञान बढ़े 
3 
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लेख इसी कारण कुछ लम्बे भी हो गये हें । स्थल स्थल पर साहित्यकारों | 
उद्धरण देने की प्रथा शायद नई हे. किन्तु उसे देने का एक विशेष प्रयोजन है 
उन उद्वरणों में एक ऐसा सत्य या भाव रहता हे, जिसकी व्याख्या को! 
सकती है, जो प्रस्तुत विषय पर निबन्ध लिखते हुए प्रारम्भ में दिये जा स 
हें अथवा जिनमें विषय का सार रहता है । ये उद्धरण विविध दृष्टियों से विविध! | » 
लेखकों ने दिये हैं, उन सबको पढ़ने से विद्यार्थी बहुत कुछ जान जाता र , 
संस्कृत उद्धरणों से भी निवन्ध ज्यादा रोचक व उपयोगी हो जाते हैं । 


संक्षिप्त निबन्धों में भो बहुत कुछ संकेत देने की शिकायत सांभवतः की' । > 
क \ 
जायगी, किन्तु में तो श्री रवीन्द्र के इस विचार से सहमत हुँ, कि बालक के E 
सामने विविध भोजन सामग्री रखने में कोई ऐतराज नहीं है । वह अपने लिए, 


ग्रावश्यक वस्तु स्वयं ले लेगा। | 
सामाजिक और सामयिक या राजनीतिक व आथिक प्रश्‍न ग्राज के युग में, ५' 


| 


बहुत आवश्यक हैं, वस्तुतः उनके लिए एक प्रथक्‌ पुस्तक लिखने की | 
है च [oS ~ ~ 
आवश्यकता हे । अनुकूल समय श्रोर परिस्थिति मिलने पर ऐसे निबन्ध कुछ 


| W, 
अधिक संख्या में लिखने का विचार भो है । फिर भी वस्तुतः पुस्तक में उनक | टर 
चर्चा विद्यार्थियों की दृष्टि से कर दी गई है, जिससे आधुनिक प्रश्नों से 5 
उनको जानकारी हो जाय । कुछ लेख तो इसीलिए आलोचनात्मक को 5 र 
सूचनात्मक जानबू कर रखे गये हें । ०, 

प्रस्तुत पुस्तक लिखने के लिए जिन ज्ञात या श्रज्ञात लेखकों से सहायती| 2722. 

ली गई है, उनके निकट में कृतज्ञ हूँ । सेरे मित्र श्री गरोश शर्मा समय-समी ?२ 
पर विद्यार्थियों के हिताथं सुझाव देते रहे हैं, किन्तु उन्हें धन्यवाद देना १३ 
मेरे साथ सम्बन्ध का अपमान होगा । यदि कोई मित्र इन निबन्धो के सम्बन्ध र 
में कोई सुझाव देने की कृपा करेंगे, तो में उनका सहर्ष स्वागत करू गा शौ 9 । 
भावी संस्करण में उनका उपयोग करने का प्रयत्न करू'गा । i 
कार्तिकी पूर्णिमा २००८ वि० विद्यालंकार श्व 
cl | -ङृष्णचन्द्र र (५ 
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षा) 
दृष्टियों से विविध! | », 


रान जाता हैं | 
[ति हें । 
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निवन्ध-लेखन 

गद्य को साहित्यकारों की कसोटी कहा जाता हैं और गय-जरेखकों की 
कसोटी निबन्ध को माना जाता है । सचसुच आधुनिक साहित्य में उत्कृष्ठ 
निवल्ध लेखक बहुत आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, परन्तु यह निबन्ध 
कहते किसे हैं, वह क्यों लिखा जाता है, वह कितने प्रकार का है, उसके 
विभिन्न अंश कौन कोन से हें और निडन्ध लिखते समय किन किन दोषों से 
बचना चाहिए आदि प्रश्‍न एक विद्यार्थी के सामने उत्पन्न होते हें । इन सब 
पर एक विहंगम इष्टि डाल लेने से निब्रन्ध लिखने में हमें बहुत सुविधा हो 
जायेगी । 


निबन्ध है क्या ? 

निबन्ध संस्कृत भाषा का एक शब्द ड जिसका अर्थ है बन्धन । संभवतः 
पहले अलग अलग भोजपत्र या कागज़ लिखे जाकर बांधे जाते थे। 
बांधने को यह क्रिया ही बन्धन थी । एक कल्पना के अनुसार वही निबन्ध 
शब्द पीछे से एक विषय पर लिखे गये श्रनेक शङ्कलाबद्ध विचारों के संग्रह 
के लिए प्रयुक्त होने लगा । हिन्दी शब्द सागर में इसका अर्थ यह किया 


- गया हे “बन्धन, वह व्याख्या जिसमें अनेक मतों का संग्रह हो ।? निबन्ध से 


किसी एक विषय के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातों का समावेश होता है 
अर इस्त प्रकार उसका चेत्र बहुत ब्यापक हो जाता है । श्री श्यामसुन्दर 
दास के शब्दों में निबन्ध उस लेख को कहना चाहिए, जिसमें किसी गहन 
विषय पर विस्तार अर पॉणिडत्यपूवेक विचार किया गया हो । 
SN च. 
नवन्ध का उद्दश्य 

निबन्ध रचना का उद्देश्य किसी विषय पर उसके सभी अंगों के साथ 
प्रकाश-डालना है । कविता, कहानी नाटक और उपन्यास में किसी समस्या पर 
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विचार तो किया जा सकता हैं, परन्तु इन सब्र में काव्य, कथानक या 
नाटक रचना झुख्य समस्या के सर्वाङ्गीण विचार को गौण कर देती है । काव्य 
कहानी या नाटक की विशेषताओं की उलन में न जाकर निवन्धकार केवल 
अपने विषय के विविध अंगों पर व्यापक दृष्टि डालता है । वस्तुतः निवन्ध का 
उद्देश्य किसी विषय के सम्बंध में ज्ञातव्य और विचारणीय सभी पहलुओं को 
एक क्रम और सुन्दर शेली से प्रस्तुत करना है । पुरतक में किसी विषय का 
बहुत विस्तार से.विवेचन होता हे, किन्तु निबन्ध में उसे संक्षेप से प्रस्तुत 
किया जाता है । 
एक लेखक के शब्दों में कवि, नाटककार या उपन्यासकार जीवन के 
विविध रूपों का यथार्थ चित्र मात्र खींचता हे । एक ग्रादश को ओर ले जाते 
हुए भी उनका मुख्य कार्य समाज का चित्रण ही है, परन्तु निवन्धकार जीवन 
की ब्याख्या करते हुए जीवन के निर्माण ओर उत्थान की भी प्रेरणा देता है । 
“एक लीक पर चलते श्राये राष्ट्रीय जीवन का कांटा बदल कर उसे नये मार्ग 
पर आरूढ़ करना या नई विचार धारा में प्रवाहित करना प्रायः निबन्धकारों 
का ही काम रहा हे!। ” साहित्यकारों को भो निबन्धकार अमर कर देते हैं। 
कलाकार को वही तो प्रकाश में लाता है और विशेषतः आलोचनाव्मक 
निवन्थो के लेखक । “ भाषा की भो पूर्ण शक्ति का विकास निबन्धं सें ही 
सबसे अधिक संभव है,” श्री रामचन्द्र शुक्ल को इस सम्मति में पर्याप्त 
सचाई है । अपने भाव प्रकाशन के लिए लेखक का भाषा पर पूण अधिकार 
आवश्यक हैं । एक बात ओर । काव्य, नाटक, कथा आदि का सम्बन्ध मानव 
के हृदय से अधिक है, निबन्ध का महितिष्क़ से । इस तरह निबन्ध मानव- 
जीवन का पथ प्रदशन करते हें । 


eS र में LoS निबः 
हिन्दी में निबन्ध 
आजकल के से निबन्ध लिखने की प्रथा प्राचीन काल मं बहत कम 


थो । संस्कृत साहित्य में तो गद्यसाहित्य कुछ उपन्यासां या ग्राख्यायिकाओं 
में ही मिलता है, शेष साहित्य छुन्डों सें या सूत्रों में बंधा हुआ हे। 
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कार जीवन 
देता है । 
नये मार्ग 
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देते हें। 
तोचनातमक 
यों सें हो 
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दार्शनिक, राजनेतिक व्यावहारिक तथा अन्य सभी विषयों पर जो विचार 
-किये ` गये हें, वह प्रायः पद्यवद्ध हें । आयुर्वेद और ज्योतिष तक के 
चेद्वत्तापूण ग्रन्थ भी छन्दोबद्ध हें। इसलिए यह भी बहत स्वाभाविक 
था कि रामायण या महाभारत जले चरित भी काव्य के रूप में ही लिखे 
जाते । केवल भारत ही नहीं, ग्रन्य भी प्रायः सभी देशों में गद्य की अपेक्षा 
पद्य का प्रादुर्भाव और विकास पहले हुआ । 
हिन्दी पर भो संस्कृत की इस परम्परा का प्रभाव पढ़ा । विविध प्रान्तों 
में विविध रूप लेकर हिन्दी सामने आई और प्रायः सभी प्रान्तों में काब्य 
रूप में ही साहित्य का श्रभ्युदय हुआ । समय बदला, विविध प्रान्त. एक 
दूसरे से अधिक निकट होने लगे, एक देशीयता की भावना के साथ एक ऐसी 
भाषा का विकास हुआ, जो अपना प्रान्तीय संकोच छोड़कर अखिल देशीय 
रूप धारण करती गई । हिन्दी अपने नये रूप में शिक्षित समुदाय की भाषा 
चन गई । साहित्य द्वारा मनोरंजन तो पद्य में संभव था, किन्तु यथार्थ जीवन 
के संघष की समस्याओं पर गंभीर विचार गद्य में ही हो सकता था। 
अंग्रेजों के इस देश में आगमन के बाद तो गद्य का प्रचार बढ़ता राया । 
इसका मुख्य कारण था ग्रंग्रज सरकार और पादरियों की अपनी आवश्यकता । 
6 cr 
अंग्रेजी साहत्य का प्रभाव-_एक ओर हिन्दी गद्य का विकास होने 
लगा, दूसरी ओर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव हिन्दी पर पड़ने लगा । अंग्रेजी 
कहानियों, नाटकों और उपन्यासों के साथ साथ निबन्ध लेखन की दीक्षा भी 
हिन्दी लेखकों ने अंग्रेजी साहित्य से ली । यह स्वाभाविक भी था । अग्रेजी 
का गद्य साहित्य बहुत विकसित था । कविता और नाटक आदि में तो हमारी 


अपनी संस्कृत भाषा भी बहुत कुछ दे सकती थो किन्तु निबंध की दृष्टि से 
तो हमारा भारतीय साहित्य शून्यप्राय था । 


हिन्दी निवन्ध के तीन थुग--भारतेन्दु युग में निबंध रचना का 
मार भ हुआ । इसी समय हिन्दी समाचार पत्रों के आविर्भाव के साथ विविध 
विषयों पर प्रतिदिन लेख लिखे जाने की आवश्यकता विशेष रूप से अनुभव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४] प्रबन्ध-प्रकाश 


की गई । निबंध देश की आवश्यक्रता थो । राजनेतिक, श्रार्भिक सभी क्षेत्रों में [न 
देश अभ्युद्य को ओर जा रहा था ओर इन सभी क्षेत्रा में संकड़ों विषयों पर रहता हे । 
निबंध लिखे गये । भारतेन्दुयुग के बाद द्विवेदीयुग ओर द्विवेदी युग के सम्बन्ध र 
द वतमानयुग में: साहित्य के सवाङ्गीण विकास के साथ साथ निब्रन्ध विवरणात्म 
साहित्य का भी विकास हु्रा। इस इष्टि से श्री भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, श्री पदार्थ, न 
प्रतापनारायण मिश्र, पं० बालक्गष्ण भट्ट, श्राचाय महावीर प्रसाद द्विवेदी, निबन्धों २ 
श्री बालमुकन्द गुप्त, पं० माधवप्रसाद मिश्र, श्री पद्मसिंह, श्री रामचन्द्र शुक्र, हुआ ग्रोर 
श्री श्यामसुन्दरदास, श्री इन्द्र विद्यावाचल्पति, श्री जयशंकरम्रसाद, श्री जनेन्द्र, | 
श्री गुलाबराय, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्रीमती महादेवी वर्मा, श्री हजारी- । .विचा 
प्रसाद द्विवेदी आदि ने क्रमशः निवन्ध साहित्य को विकसित करने में आदि पर 
सहयोग दिया हैं । समग्र के साथ साथ निबन्ध विषय, भाषा तथा दृष्टिकोण जीवन, स्त 
सभी में निरन्तर विकास हुआ हे । जिषयों पर 
नि्नन्ध के भेद आलोचना 
हिन्दी के निबन्ध-साहित्य का क्षेत्र बहत विस्तृत रहा हे । इसमें कुत्ता, ग्रालो 
बिल्ली ओर गो से लेकर सामाजिक, ऐतिहासिक और ग्रालोचनात्मक सभी ग्रथवा सा 


विषयों पर निबन्ध लिखे गये निबन्धां का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है और तो थे लेख 

उसके भेद भो बीसियां किये जा सकते हैं, फिर भी विषय क्रम से स्थूल 

विभाजन निम्न रूप से किया जा सकता है-- | थेविः 
(१) वर्णनात्मक _ ऐक प्रकार 
(२) चरितात्मक या विवरणात्मक । जाती है । 
(३) विचारात्मक । बरख में थोद 
(४) साहित्यिक या ग्रालोचनात्मक । ोष्ठव' सा 


ऐसे निबन्ध, जिनमें पशुओं, पक्तियों, नगरों नदियां, पचतो, प्राकृतिक मया जास 
दश्यां, विभिन्न पदार्थो तथा संस्थाओं आदि का वर्णन किया जाता है, ॥ दलित < 
वणनात्मक निबन्ध कहे जाते हे । रेल, तार, जहाज आदि सभी वैज्ञानिक ॥ श्रेणियाँ 
आविष्कार? के लेख इसी कोटि में आते हैं । प्रदर्शनी, दिनचर्या, त्योहार आदि ॥ वर्णन ३ 


भी इसी श्रणी के निबन्ध हे । टि में सम 
| 
- (९-0. ॥# Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar । 
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भौ चेतरो ३) 
ग फण णत त cr 
ह यात्राओं आदि से 
ढा आ के सम्बन्ध रखने वाले सभी लेख इस कोटि मं आते हँ। वर्णनात्मक लेखों से 
तथ निम्रन्ध विवरणात्मक लेखों सें एक अन्तर होता है। वर्णनात्मक निवन्ध म केवल किसी 
(श्चन्द्र, श्री पदार्थ, नगर, दद्य आदि का चित्रण किया जाता हे, जब कि विंवरणात्मक 
दु वेदी बन्धा स॒ घटनाक्रम का परिचय दिया जाता हे । पहल कया हुआ, फिर क्या 

चन्द्र शङ, हुआ आर इसके याद क्या हुआ, आदि । 

श्री जेनेन्द, | 
श्री हजारी. |  विचारात्मक निवन्ध में किसी अमू विषय पर---समस्या या जीवन-तत्व 
त करने में आदि पर विचार क्रिया जाता है । दया, क्रोध, करुणा, परोपकार, सत्य, आस्प- 
॥ दृष्टिकोण जीवन, स्त्री-शिक्षा, दरिद्रता, बेकारी, देश-प्रम, जनतन्त्र आदि सेकडों अमूत 
- विषयों पर लेखक विचार करता है, इनके गुण-दोष और हानि-लाभ की 

'आलाचना करता हे । 


समे कुत्ता, | 


्रालचनात्सक निबन्ध प्रायः साहित्यिक होते हें। साहित्य की 
तक हेत्य की किसी रचना 


~ ` वा साहित्य के किसी 'वाद' पर जब लेखक आलोचनात्मक दृष्टि डालता हे 

र आर तो वे लेख इसी कोटि में श्राते हें । 
| से स्थूल | 

| पये विभाग ऐसे नहीं हैं, जो एक दूसरे से बिलकुल अलग किये जा सके । 

_ एक प्रकार के लेख में दूसरी कोटि के लेख की थोडी बहुत सामग्री आ ही 

जाती है । वणंनात्मक लेख में थोड़ा-बहुत विचार रहता ही हैं ओर विचारात्मक 

तल से थाड़ा-बहुत विवरण या वणन रहता ही है। 'गो० तुलसीदास का काव्य- 

गोष्टव साहित्यिक लेख हैं, किन्तु इसमें उनके जीवन का संल्िप्त विवरण 

, प्राकृतिक देया जा सकता है । करुणा पर विचारात्मक निवन्ध लिखते हुए किसी विधवा 

जाता है, ॥ दलित का चित्र खींचा जा सकता है। कुछ लेखकों ने निबन्धों को सिर्फ 

। वैज्ञानिक ॥ श्रेणियाँ मानी हें-“-बहिरंग और ग्रन्तरंग । स्थूल वस्तुओं या घटनाओं 


हार आदि ॥ वणन बाहरग निबन्ध की कोटि में अर असूत भावा का विवेचन अन्तरग 
ट म समाविष्ट होता 
| 
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बन्ध लिखने से पहल 


सामग्री-कोई भी निवन्ध लिखने से पहले यह आवश्यक हे कि, ”” 
ढ़िया 


ऱ्य 
दः 
5 Al A 


चयन निबन्धकार की सबसे बढ़ी आवश्यकता है। वणेनात्मक ओर विवरणा« 
लेखों में तो अपने साक्षात्‌ श्रनुभव तथा कुछ पुस्तकों के अध्ययन से ॥ शब्दा 
चल जाता हे । ऐतिहासिक या चरित-सम्बन्धी लेखों के लिये पुर्तकॉहद काठी 
आश्रय लेना ही होगा, परन्तु विचारात्मक या साहित्यिक लेखों के हैं ५--हर ए 
ग्रध्प्रयन के साथ-साथ पयटन, सत्संग, निरीक्षण ओर मनन भी आवश्यक (पे के विभि 
तक शोर श्रालोचना को शक्ति न होगी, तो विचारात्मक लेख लिखना सम्रए रमणी ३ 
न होगा । जितना अधिक भ्रध्ययन होगा ्रोर जितनी अधिक चिन्तन शामिनी की 5 
होगी, उतना ही निबन्ध उ"कृष्ट लिखा जायगा । भीजी के 
लेखन शेली सूय के रि 
कहानी, उपन्यास या नाटक की भाति निवन्ध के सी दो पक्ष होते शिक 
श्रन्तरंग और बहिरंग । नित्रन्ध में हम जो कुछ लिखते हैं, जो कुड कह 
चाहते हैं, बह सब सामग्री लेख का ग्रन्तरंग पक्ष हे । क्रिन्त जिस तरह भोई प र र. 
केवल पेट भरने को दृष्टि से लेयार नहीं क्रिया जाता, उसे स्वादु और राक छि 
रूप से भी प्रस्तुत क्रिय्रा जाता हे, इसी तरह आप जो कुछ कहना चाहते अल 
उसे भी आक्रषक व मनोरंजक रूप से रखना आ्रावश्यक है अर्थात्‌ लेखन शेर म्या ता 
भी सुन्दर ग्राकषेक व प्रभावोत्पादक होनो चा हेए । शेली को सुन्दर, आक्र LT 

था ग्रभावोत्पादक बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिएं- होते 

(१) सामग्री मे क्रम ठीक ही से क 


(२) भाषा का प्रवाह श्रौर ओज गुण हो । इसके लिए अलं. * शे 1 


मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग अच्छा रहता है । FEE 
(३) विषय और पाठक के अनुरूप भाषा हो । ग्रथ है भवः 
(४) भाषा व्याकरणसम्मत हो । ¬ ररस्प 
ये ओर पय 


र 
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> 
यक है कि एक ग्रंग्रज्ञी कहावत हे कि दर्जी मनुष्य का निर्माण करता है अर्थात्‌ 
दया सिले हुए कपडे मनुष्य को ग्रभावोत्पाइक रूप में प्रस्तुत करते हैं । 


पी क्या 
है? सात पी तरह निबन्ध की शेली ही उसे पठनीय व प्रसावोत्पादक बनाती है । 
अर ववरणात् भावा 


प्रध्ययन से ब्र शाब्द शेली में सबसे अधिक महत्व भाषा का है और भाषा सें शब्दों का । 
जये पुस्तक्रद का ठोक ओर शुद्ध प्रयोग नहीं होगा, तो भाषा विश्ट'खल बन जायगी 


लेखां के हैं १--हर एक शब्द में अपनी अपनी भाव-प्रकाशन शक्ति होती है । एक ही 
ही ्ावश्यकई के विभिन्न शब्दों में भी सूक्ष्म भेद होता श्ट गार रस में नायिका 
लिखना समए रमणी का प्रयोग उचित होगा। पीडित दयनीय स्त्री के लिए महिला या 
; चिन्तन शाँमिनी की अपेक्षा बला ठीक रहेगा । लेनिन मः पुरुष था, पर महात्मा नहीं । 
त्री जी के लिए दोनों शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं। भयंकर ग्रीष्म के वर्ण 
सूय के लिए भास्कर का प्रयोग अच्छा होगा, सविता या रवि का नहीं । 


पक्ष होते है". मानाथक प्रतीत होने वाले शब्दों में भेद,रहता है । अस्त्र और 
जो कुछु कहं त्र स, अहकार तथा राच स सत्रणा तथा परासश सं उत्साह आर उद्योग 


कृष्ट व्यः = ङ 
[स तरह भोई , व्ष था व्यथा सं अन्तर होता हे । इन शब्दा को एक संक्षिप्त सूची एथक 


; और आक ९ ९ ' 

हना चाहते ¬ शब्द अशुद्ध लिखे जाते हें । उनका अदृरक्रम (स्पेलिंग) 
न लता रही होता । 

न्दर, क ए इसी तरह कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जिनका रूप प्रायः 
ने चाहिएं- होते हुए भी उनके अथं में भेद रहता -है। ऐसे शब्दों का प्रयोग 


धानी से करना चाहिए । अन्त और अन्त्य एक-से शब्द देखते हैं, किन्तु 
ए रला *  बिलङ़ल भिन्न हें-समाप्त और नीच । अनल ओर अनिल के 
हे! दहा और वायु हें । प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता है, किन्तु प्रासाद 

| न । ऐसे कुछ शब्द भी एक एथक्‌ सूची सें गिनाये गये हैं । 

४" रस्पर विरोधी अर्थ देने वाले शब्दों का सान भी लेखक को होना 


_ ये ओर पर्या 
[यचाची शब्दा का भी | 
एक प्रसंग भ एक 
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प्रयोग बुरा लगता है। पर्यायवाची शब्द और भिन्न वाक्य-रचना के | 


दोष दूर किया जा सकता है । ' अलक 

६--उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ बिल#ल बदल जाते हे य | हा 
लेख ~ ५ हिये ` k २) त NE 
क को ध्यान में रखना चाहिये । | शैली क 


ती SE ५ ~ Lx > 
७--सन्धि ओर समास के नियमों का भी पालन नहीं किया गया। छलंका। 
न गेज > a तु i 
भाषा विश्ट खल हो जाती हे । संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ठीक, साहिर्यि 
चाहिये । उनके विकृत रूप ब्रजभाषा में तो चल जाते थे, किन्तु खढ़ी॥ चाहिये | 
में उनका रूप श्रशिष्ट हो गया है। । कलेवर 
. se में | प. 
भाववाचक संज्ञाओं में भाववाचक प्रत्यय नहीं लगाने चाहिये । ऐक साला 
CN म | हे, 5 
एकता ही ठीक है, ऐक्यता नहीं । श्रालस्यता और शैशव अशुद्ध स देते हे, : 
CC र 'के चित्रः 
आलस्य ऑर शशव ठीक हैं। लिंग और वचन सम्बन्धी अशुद्धियों से! 00228 
बचना चाहिये । | से पूर्ण 4 
किक २! | ग्राभूषण 
वाक्य शब्दा की तरह वाक्य-रचना में भी बहुत सी अशुद्धिए के रामू 
जाती हैं | वावय के सम्बन्ध सें निर्न खि ऐका ६ MP 
उ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चा भरमार से 
री MINI उलभे हुए न हों । संयुक्त एवं मिश्रित व| शब्दच्छुट 
र र लम्वे-लम्बे वाक्य निवन्ध रचना के लिये अच्छे नहीं है सजीव हो 
व A सा सत में कई भूलें कर देते हें । वाक्य कर्मर जाती है । 
र किया कतृ वाच्य की हो जाती है । फिर बढ़े वाक्य 0 
पर जोर डालते हे । जो. 3 ४ ४ । 
आ. ५ जिते है । जो, जिससे, जहाँ आदि का प्रयोग द 
धिक नहीं होना चाहिये । | 
२-वाक्यों सें क्रिया और कर्म का झन हिये 
र i रकमा का अन्चय ठोक रहना चाहिये । इन तीनों 
सुहावरा और कहावतों के प्रयोग से भाषा बह सजीव हो ॐ 
हे, इसलिये वाक्य में सुहावरों का प्रयोग रहे A ककि 
र ग रहे तो अच्छा रहता हे । साध | 
४--+मिश्र ग्रोर संयुक्त वाक्यों में विरामो के £ र क 
युक्त वाक्यों में विरामो के चिन्ह अवश्य लगाने चाहिचाहिये । + 


प्रत्येक वाक्य on म 
की समाप्ति पर इणविराम, विस्मयादिचोधक् या प्रश्नष्मितिपाद ब 


लगाने चाहिये । वेच 
* १ र 


| 


| 
| 
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रचना के डरा! ठ 
| अलंकार ओर मुहावरे 


व जाते हैं, यह शब्द-चयन आर वाक्य रचना के उक्त नियमों पर ध्प्रान देने के अनन्तर 
शेली की इषि से दो-एक और बातों का ध्यान रखना चाहिये । भाषा 
गी किया गया आलंकारिक और साहित्यिक . होनी चाहिये, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
प्रयोग ठीक साहित्यिक छटा या शब्द-जाल से आपका विषय ढक जाय । यह स्मरण रखना 
किन्तु खड़ी ब. चाहिये कि निवन्ध की आत्मा उसकी सामग्री है, भाषा नहीं । भाषा तो उसे 
| कलेवर मात्र प्रदान करती हे। कुछ नोसिखिये विद्यार्थी साहित्यिक व 

चाहिये । ऐक व रता ho लिये खक और जा अलंकारो की भरमार कर 
ग हित | के त्य सेहो पह र य पोरी हि नाह र ह 
समझते ह । किसी समय नारी बीसियों 

ur पहनती थी, या तो वह दो-एक हल्के-हल्के, परन्तु परिष्कृत रुचि 
| के आभूषण पहनकर ही अ्रध्रिक्र सुन्दर प्रतीत होती है, बहत-से गहनों इ? 
रखना चाहिं, भरमार से फूहड़ दीखती है। इसी ह रा a क ho 
यं मिश्रित ब शब्दूच्छुटा के बाहुल्य में नहीं होती । सीधी-साद़ी पर सुहावरेदार तः अधिक 
प्रच्छ नहीं हे सजीव होती हे, कठिन शब्दों के प्रयोग से वह अधिक बोभीली ओर दुर्गम हो 

है 


> 


| पे ५ 
क्‍्य॒कमंत्राच जाती है । उसमें प्रसाद गुण नष्ट हो जाता हे । 


सी अशुद्धि 


बढ़े वाक्य | 
bo | “८०! ° 
का प्रयोग दू £ निबन्ध क अंग 


| ~ श्र रि ° _ हैं 
चा द्द A ह अंग होते "भूमिका, प्रसार और उपसंहार-- 
पी: लकी रस्पर उचित अनुपात शेली की एक बड़ी विशेषता है । यदि 
हे । लिप अति Fb र हा fe mn us 
i त शीर Gm रळ र [र उपसंहार में १ र * : १ का अनुपात होना 
Ve पय से या उसकी एष्ठभूमि से परिचय होता है, अथवा 
Me स्तु वे लक्षण ओर स्वरूप का उल्लेख होता है । प्रसार में विषय का 
श्रिण विवेचन, युक्तितक, प्रमाण, भेद आदि का विवेचन रहता है । उपसंहार में 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| 
hl 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१० ] प्रबन्ध-प्रकाश 
समस्त लेख का सारशि श्रथवा सुस्थ विचार का उल्लेख अ्रीर समारोप रहो रोचक 
॥ इन तोना पर कुठ अधिक विस्तार से विचार कॉ आवश्यकता ह । नहीं ब 
भूमिका कैसे प्रारम्भ की जाय, इस सम्बन्ध में कोई नियम नहों बता कः 
जा सकते । फिर भी कुछ संकेत दिये जाते हं, जिस बिद्यार्थी ल्ला. मे पहर 


ls 


चाहते 
उठा सके । ह 
व हे रट जाता 

(क) ` किसी कवि, महात्मा, शास्त्र या लेखक का प्रभावात्पात ल 

ड्‌ 

उद्धरण । 1: 

य प्रसग «८ 

(ख) किसी कहानी अ्रथवा ऐतिहासिक घटना का संक्षिप्त उहले संकेतम 

सत्य प 


.(ग) निबन्ध के विषय की परिभाषा ओर स्वरूप । 
> ळे | ऋ 

(घ) ` निबन्ध के प्रतिकूल विषय लेकर (तुलनात्मक व विचारात 

? लेखों में) । AS 


CM | श्रावश्य 
(ङ) निबन्ध के विषय की आवश्यकता का प्रतिपादन । [se 
(च) एकदम विषय को लकर । | प्रभाव 


E विषय की भूमिका या प्रस्तावना केसे प्रारम्भ की जाय, यह लेख किया उ 
को स्वयं सोचना चाहिए, परन्तु उसे इतना स्मरण रखना चाहिए कि ॥॥ सकता 
षर लेख की सफलता निभर हूं । | नि 

कक 


प्रसार या विवेचन लेख का मुख्य भाग यही होता हे । लेखक! 
विद्वत्ता, योग्यता ओर प्रतिभा आदि का ज्ञान इसी भाग से होता है । लेख श 
को यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसे क्‍या कहना है, दो भिन्न पक्षों में। शरीर उ 
किस पक्ष का समर्थन करना चाहता है, श्रपने विचार की पुष्टि मं ॐ 
पास क्या तर्क है और क्या प्रमाण । यह सब सामग्री उसे एक कागज | 


प वर [a र | नं 
ट कर लेनी चाहिए, फिर उसे क्रमबद्ध करना चाहिए । हर बात के हिं 

उनके १ 
लग श्रलग परिच्छेद होना चाहिए । अच्छा हो कि शीर्षक बीच बीच! आ 


लगाने जावें । विभिन्न परिच्छेदों, शोष॑कों तथा उपशीर्षकं से लेख $ 
। 


शि... 
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समारोप रह रोचक हो जाता है, त्रीच-बीच में पड़ाव आ जाते के कारण थका देने बाला 
हता हे । नहीं बनता । 


यम नहीं बत कभी-कभी हम किसी विवादास्पद विषय पर लेख लिखते हें । ऐसे लेखों 
विद्यार्थी जञा. में पहले पूर्व पक्ष और पीछे उत्तर पक्ष देना चाहिये । जो बात आप कहना 
चाहते हैं, वही उत्तर पक्ष है। बार-बार दोनों को लाने से पाठक गडबडा 

_ | जाता है। 
1 प्रभावोप्पाक्ष re oR RN Cer 
लेख में प्रमाण ओर आप्त पुरुषां के उद्धरण देते चाहिये, किन्तु वे सब 
। प्रसंग के अन्दर ही रहने चाहिये। कहानो या ऐतिहासिक घटना का भी 
मंक्षिप्त उल्लेस। संकेतमात्र करना चाहिये, न कि उसे लिखने में ही एक -बड़ा ग्रंश ले ले । 
| सत्य पर लिखते हुए राजा हरिश्चन्द्र या कूठे गड़रिये की :पूरी कहानी की 


। अपेक्षा उसका निर्देशमात्र करना ठीक रहेगा । 
; व विचारा 


उपसं हार्‌ प्रस्तावना की भांति उपसंहार लिखने में भी कुशलता की 

| श्रावश्यकता है। उसकी भांति उपसंहार भी छोटा होना चाहिये । इसमें 

| युक्तिक्रम की ग्रपेक्षा भावुकता का अधिक आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि उसका 

प्रभाव देर तक रहता है। उपसंहार में समस्त लेख का सारांश भी प्रकट 

जाय, यह लेख किया जा सकता है । समस्त लेख का निष्कर्ष भी श्रन्त में लिखा जा 
[ चाहिए कि ह सकता 


इस तरह निवन्ध लेखन की शली के भ्रन्तर्गत हमने निम्नलिखित 
हे । लेखक विषयों की चर्चा की-- 5 


हुन । 


होता हे । लेखं शब्द, वाक्य, भाषा म सरलता, प्रवाह आदि के गुण, प्रस्तावना, प्रसार 
[न्न पक्षो में ओर उपसहार--इन तीनों भागां स परस्पर अनुपात । 


भ डर, द 0 

ना |! समानरूप शब्द 

अ शोर नीचे कुछ ऐसे शब्द दिये जाते हैं, जो एक से दीखते हे, किन्तु बस्तुतः 
के श्रो में बहुत भेंद्र है। विद्यार्थियों को उनमें भेद जानकर टीक शब्द 


क बीच बीच 

का प्रयोग करना चाहिए । 

गं से लेख $ श् 
| 
) 
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शब्द अथ शब्द श्रथ 

त जलदान, मूल्य श्रघ्यं पूजनीय, पूजा द्रव्य 
'प्रनल प्राग ग्रनिल ह्वा 

अवलम्ब श्राश्रय अविलम्ब शीघ्र 

अपेक्षा इच्छा उपेक्षा निरादर 

अभिज्ञ जानने वाला प्रनभिज्ञ न जानने चाला 

आकर खान आकार शक्ल | 

केसर शेर की गर्दनके बाल केशर कु'कुम 1 
द्विप हाथी द्वीप टापू 

परुष कठोर पुरुष आदमी 

प्रकार रीति प्राकार किले का परकोट | 
प्रसाद प्रसन्न ता प्रासाद महल | 
परिणाम नतीजा परिमाण मात्रा | 
मनोज कामदेव मनोज्ञ सुन्दर | 
लक्ष लाख लच्य निशाना | 
वसन कपडा व्यसन बुरी आदुत i 
शकल खण्ड सकल सम्पूणं 


अर्था का सूच्म भेद 


ते हैं, जिनके श्रथों में कोई भेद नहीं दीखा 
होता है । ऐसे शब्दों के प्रयोग में बहुधा लेखक श॑ 


र 


कुछ एस शब्द हा 
किन्तु वस्तुतः 'प्रथभेद 


कर जाते हें । 
अज्ञ जिसे ज्ञान न हो मूख जड़ बुद्धि 
श्रक्लोकिक इस लोक में दुलभ अस्वाभाविक प्रकृति से प्रतिकूल 
अस्त्र दूर से चार करने का शस्त्र पास रहकर मारने का 


हथियार हथियार, 
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सहा 


स्पध 


न... 1 क 


जा द्वव्य 


ताला 


परकोट | 


नहीं | दील 
हुधा लेखक भू 
| | 
वे प्रतिकूल | 
कर मारने का | 
हथियार | 


| 
| 
| 
| 
| 
1 
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अर्पण छोटों की ओर से बड़ों प्रदान बड़ों की ओर से छोटों को 


को देना देना 
वेदना पीड़ा, विशेषतः हार्दिक यातना शारीरिक कष्ट 
या सानसिक 
छोश शारीरिक पीड़ा दुःख मानसिक दुःख 
' निन्दा सच्चा दोष लगाना अपवाद झूठा दोष लगाना 
प्म ससान आयु वालों को स्नेह बड़ों की छोटों पर प्रीति 
~ > प्रीति ~ = hs ७. ७७७ 
श्रद्वा सदू विषय म॑ निष्टा भक्ति छोरों की बड़ों में प्रीति 
पूजा बड़ों के प्रति सम्मान अर्चना देव मूर्ति का धूप आदि 
से सत्कार 
प्राथना किसी को कुछ देने या निवेदन नम्रता पूर्वक किसी से 
करने के लिए नम्रता पूर्वक कहना कहना 
मंत्रशा गुप्त बातचीत या सलाह परामश सलाह 
विलाप रोकर दुःख प्रकट करना प्रल्लाप पागलों को तरह कही 


हुई व्यर्थ की बातें 
लज्जा वह मनोभाव जो स्वभावतः ग्लानि अपनी दशा या दोष 
अथवा संकोच, दोष आदि के कारण आदि देखकर मन म॑ 
दूसरों के सामने सिर उठाने या होने वाला खेद । 
बोलने नहीं देता । 
सहानुभूति किसी का दुःख देखकर करुणा मन का वह दुःखद 
उससे दुःखी होना , भाव जो दूसरों के दुःख 
देखने से उत्पन्न होता है, 
वह दुःख दूर करने की प्र रणा 


हे ; करता है । 
स्पर्धा दूसरों से बढ़ने की इच्छा रेर्ष्या दूसरेकी उम्नति देखकर 
जलना 
सेवा बड़ों की परिचर्या शश्रषा रोगी की सेबा 
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साहित्य का स्वरूप 

रूपरेखा-- पते वाल 

rT सेकं ह 

१- साहित्य का लच््--विद्वानां में मत मेद्‌ विविध लक्ष्य । इहेहे, : 

२-सीधे साधे श्दों में “जो शब्दरुचना पाठक का मनोरंजन करती अनुभूति 

न्हे रस देती हे और लेखक के हृदय के भाव दूसरे व्यक्ति पर प्रकट कवि वर्ड 

है, वह साहित्य है। - और प्ररि 

३--साहित्य में एक प्रकार की रागाःमकता या संवेदना का अनुमव। अवधि 

` ४- रागात्मकतां का रह्य--स्थायी सत्या का अनुभव | लक्षण व 

` ए-वाह्य जगत के साथ आत्मीयता या सहकारिता ही साहित्य कि कवि 

प्रमुख कार्य । | साहित्य 

६-केंव्रल साहित्यकार के मनोभाव नहीं, संमाज का प्रतिनिधि हित 

भी साहित्य करता है । ह. पाह 

विविध लक्षण वहत प्राचीनकाल से जिन प्रश्नों पर विद्वानों में : हे 

मतभेद रहा है, उनमें से एक यह भी है कि साहित्य क्या हे? भा करे 

विद्वान्‌ हों या विदेशी विद्वान्‌, साहित्य की परिभाषा पर वे एक मत रस देत 

हुए.। एक भारतीय विद्वान्‌ ने शब्द श्रौर ` ्र्थं के सहित होने को साहि करती 

कहा, तो दूसरे आचार्ये ने अलंकार या रीति को ही साहित्य माना है| ज्ञानवध 

विश्वनाथ ने “रसात्मक वाक्य” को साहित्य कहा तो श्री जगन्नाथ | बचे रस. 

“रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द्‌” को साहित्य या काब्य का नाम विग | विज्ञान 

भारतीय विद्वानों की तरह विदेशी विद्वानों में भी साहित्य के लक्षण पर बह तक पर 

मतभेद रहता है । एमसेन “सत्य विचारों के आकलन” को साहित्य कहते i हम का 
तो दूसरे विद्वान मनोरंजक रीति से मनोवेगों के चित्रण को साहित्य ग 

चाहते हैं । एक फ्रांसीसी लेखक उन रचनाओं को साहित्य का नाम देते हँ 
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जिससे चारिश्रिक सत्य तथा मनुष्य के मनोवेगो कों व्यापक, गम्भीर उत्तेजना 

मिलती है और जो एक युग की निधि होने पर सावेभोमिक हो । फ़ोडे- 

मेडक्स आनन्द अश्वा सुरुचिपूर्ण सभ्यता संस्कृति की प्राप्ति के लिये पढ़ी 

जाने वाली रचनाओं को साहित्य का नाम देते हैं । रामायण या महाभारत काव्य 

सैकड़ों हजारों सालों से लाखों करोड़ों नर-नारियों को आनन्द प्रदान करते 

[लच््। हे हे, इसीलिये उन्हें साहित्य कहा जाता है। मानव की संवेदनाओं, 

गोरंजन कततीयनुसूतियों और मनोवेगों के प्रकाशन को कुछ विद्वान्‌ साहित्य मानते हैं, तों 

पर प्रकट कणाकबि वडसनथ हृदय की अचुभूतिया क उद्गार कां साहित्य.का नाम देते हं 

और प्रसिद्ध कलाकार टालस्टाय कला का जन्म तब मानते हैं जब, एक व्यक्ति 

का अनुभव| अजुभूति के ग्रावेग को इसरों तक पहुँचाने में समर्थ होता है। साहित्य क 

[| लक्षण को अत्यन्त कठिन मानते हुए ही डाक्टर जानसन ने तो यहाँ तक कहा 

ही साहित्य कि कविता के छद्ध लक्षण करने की अपेक्षा यह कहना अधिक सरल हैं कि 
\ साहित्य क्या-क्या नह| ह ॥ 


का मरति साहित्य हृदय तक पहु'चता है 


सु 


भ!रतीय और विदेशी विद्वानों भी लक्षण किये हैं, यदि उनकी 
भूलभुलेया में न पड़कर सीधी-सादी भाषा में साहित्य का अर्थ बताना चाहें, 
॥ हे ? भारती। तो कह सकते हैं कि जब कोई शब्द-रचला दूसरे का मनोरंजन करती है, उसे 
वे एक मत नई रस देती है ओर लेखक के अपने हृदय के भाव को दूसरे पर अभिव्यक्त 
होने कों सालि करती है, तो बह साहित्य हे । ज्योतिष, विज्ञान, भूगोल आदि जनता का 
हित्य माना हैं ज्ञानवर्धन करते हे, किन्तु उनसे पाठक या श्रोता क| हृदय तृप्त नहीं होता, ' 
श्री जगन्नाथ हे रस-लाभ नहीं करते । साहित्य हुदेय को उत्तेजना ,देता है, तो विविध 
हा नाम दिया विज्ञान मस्तिष्क को । साहित्य के द्वारा लेख सीधे पाठक या श्रोता के हृदय 
लक्षण पर बहु| तक पहुँचता हे । तुलसीदास, कालिदास या जयशंकरप्रसाद की कविता पढ़कर 
साहित्य कहते ॥ हम कवि के हदय के साथ आत्मीयता अनुभव करते हें। इनकी रचनाओं में 
के एक प्रकार की रागात्मकता या संवेदना होती है, जो हृदय को छूती हे ओर 
वही रागात्मकता ही उसे साहित्य का स्वरूप प्रदान करती है। विज्ञान की 
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पुस्तक में प्रदर्शित सत्य अधिक स्थायी होते हैं, किन्तु न्यूटन के गुरूवाककायम कर 
का सिद्धान्त पढ़ने के लिये स्वयं उसकी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता हसस्वन्ध १ 
होती, इसक विपरीत ठुलसीदास की रामायण का आनन्द लेने के काव्य या 
उसी की रचना पढ़नी पड़ती हे । इसका एक कारण हे कि वज्ञानिक की रुसाहित्य 
में उसका अपना व्यक्तित्व कहीं प्रतिबिम्बित नहीं होता, जब कि कविता! 

प्रत्येक पंक्ति में कवि की छाया स्पष्ट रहती हे । 


जच 
तरंगित १ 
राहतका 
जीवन के स्थायी सत्य सेकडों हजारों साल बाद भी रामायण Lo 
महाभारत के महाकाव्य या कालिदास व भवभूति की रचनाएँ हमें रसहक मनोचेर 
कराती हैं । इसका रहस्य क्या हे ? इसका मुख्य कारण यह हे कि साहिफकरते सर 
जीवन के स्थायी सत्यां का अनुभव करता हे, जो श्रादिकाल से आतह्तिनिधि 
सत्य चले आते हैं, आजस हज़ार साल पूर्व जिन कारणों से मानवों करता हे 
भनोवेग तरंगित होते थे, आज भी उन्हीं कारणों के उपस्थित होते पर ॥मश्ररा का 
तरंगित होते हें । इसीलिए एक हज़ार वर्ष पुरानी कविता भी आज हमें पश्राडि उप 
करती हे । कविता पुरानी होते हुए भो कवि के भाव पुराने नहीं होहेमिलमारि 
अनादि काल से पुरुष किसी सुन्दर स्त्री को देखकर सुग्ध होता ग्राग्रा [रसस्य ह्‌ 
अपने प्रिय के वियोग में रोता ्राया है । मनोवेगों का यह अनुभव ही जीलाता। 
का प्रमुख हे । मनोवेग ही मनुष्य की इच्छां्रों को जन्म देते हें, उन्हींसमाज क 
नुष्य के क्रिया कलाप की उन्नति होती है । जीवन के इस रहस्प्रमग्र दिनही रहत 
को आकषक व मनोरंजक रीति से प्रकाशित करते का नाम ही साहित्य हुता हैं, 
मानव जाति के इस जीवन को शाश्वत, माना जाता हे । इसीलिए हही दोनों 
रामायण में दशरथ का विलाप पढ़कर स्वयं रोने लगते हैं । जो जीवन शपति भिः 
आत्मा दशरथ में थे वही जोवन आज हममें हे। साहित्य शब्द सहित शटि, अः 
म भाववाचक प्रत्यय लगाने से बनता है और इसका अर्थ होता है सम॑उ ३२) ₹ 
या साहुचय अर्थात्‌ किन्हीं दो तत्वों का परस्पर सहयोग या मेल | वस्तुके सामने 
साहित्य में भी जब हमारे मनोवेग तरंगित होते हैं, तब हम कळ डी | 
साथ अपना ऐक्य स्थापित कर लेते हैं--उससे आत्मीयता या 


| 
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प के गुसत्वाक्गक्रायम कर लेते हं । यही सहकारिता साहित्य का आधार हं । इसी तादास्म्य्र 
आवश्यकता झस्त्रन्ध को 'रस' कहा जातां है ओर रस वाले वाक्ग्र को भारतीय भ्राचायों ने 
न्द लेने के काव्य या साहित्य का नाम दिया है। 

ज्ञानिक की ज्साहित्य में समाज का प्रतिबिस्व 


[वे कि कविता! हर डर EN कक र 
जब साहित्यकार चाहता हे, तब अपने यथेष्ट सनोवेग को पाठक के हृदय में 


तरंगित कर देता हे । करुणा, क्रोध, प्रेम, निर्वेद ओर शान्त के मनोभाव जब 
साहित्यकार के हृदय में उत्पन्न होते हें, तब वह पाठक के हृदय सें भी उन्हें जागृत 
भा शमायण छर देता हे, किन्तु यह समना अमपूर्ण हे कि साहित्य केवल अपने स्रष्टा 
२।५ हम रसहके मनोवेगो या संवेदनाओं का प्रकाशन हे । साहित्यकार साहित्य की रचना 
हे कि साहिसङ्क्ररते समय अपने चारों ओर के समाज से भी सम्पर्क रखता है, उसका 
गल ख ग्रागनप्रतिनिधिर करता हे, उसका चित्रण करता ह । वह समाज का यथाथ चित्रण 
ऐं से मानवा करता हें । गो० तुलसीदास सन्त थे, किन्तु रावण, कुम्भक्रणं ओर केकेयी या 
थत होते पर कमंथरा का भी चित्रण उन्होंने किया हे । प्रेमचन्द के रंगभूसि, गबन, गोदान 
| आज हमें प्ध्रादि उपन्यासो का प्रधान विषप्र समाज के विविध दृश्यों--किसान, मजदूर, 
[राते नहीं होमिलमालिक और जमींदार आदि सबका चित्रण है । साथ ही यह कहना भी 
होता आया असत्य हे कि लेखक अपने हृदय के मनोभावों को अपनी रचना में नहीं 
प्रनुभव ही जौलाता । वस्तुतः उसके हृदय के मनोवेग ही साहित्य में रस घोलते हैं । 
देते हैं, उन्‍्हींसमाज का चित्रण करते हुए भी लेखक अपने व्यक्तित्व को प्रकट किये बिना 
रहस्प्रमम इ्निह्ीं रहता । रामचरितमानस आर रासचन्द्रिका दोनों में रामायण की एक ही 
ही साहित्य (कथा है, किन्तु उनके लेखकों के दृष्टिकोण, हृद्य ओर मनोवेगों की भिन्नता से 
। इसीलिए टही दोनों में आकाश-पाताल का अन्तर ग्रा गया हे । दोनों मानव-जीवन के 
। जो जीवन प्रति भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रखते हें ओर इसलिए दोनों ने जीवन के पृथक- 
शब्द सहित श'ग्थक्‌ अंग का ही आलोचन किया है। जो कवि जितना ग्रधिक दूरदर्शी 
होता है सम दार, सच्चरित्र होगा, वह उतना ही अधिक जीवन के सात्विक रूप को पाठक 
1 दीत वतुत सामने उपस्थित करके सृष्टि के आदि से चले ग्रापे सतू-भाव को उत्तमे 
ताला जगव जागृत करेगा । 
हा या अपनाए १ 
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हा क्षेत्र है 

९ ९» 1 त्य 
हेत्य जा यु जाहत्य क 
साहित्य का उद र द 
व ~ चर 
रूपरेखा ESS 
साक्त १ 
१-कला केला के लिए--कला की सार्थकता मनोरंजन और रसा , ब्रह ३ 
में--रसलाभ ही चरम उद्देश्य । । fe, 


२--आदशे आदि वन्धनों से स्वतंत्र व निमयाद कला--यथाव. यो स 
सुन्दर चित्रण साहित्य का उद्देश्य--नैतिकता और कला के प्रथक चेतर 
कला जीवित मानव के लिए है, आतः जीवन से उसे अप्र जी 
नहीं किया जा सकता । UN 
9--क्या कला केवल उपदेश बन जाय VT 
५--आद्‌रा के साथ कला का--यथार्थ और आदर्श का समन्त्य । ग्रपनी कर 
सत्यं शितं सुन्दरम्‌ का आदर्श, पर कला की स्वतंत्रता की रत्तोर प्रवर 
कला कला के लिए नहीं, यह 


जब विवेकशील मनुष्य का प्रत्येक कार्य किसी उद्देश्य को लेकर होता er 
तब यह ्राश्‍्चय की बात ही है कि कुछ साहित्यकार साहित्य का जीवर ग्रोर 
लिए मनोरंजन के अतिरिक्त कोई प्रयोजन नहीं समझते । इस श्रेणी 7रिणाम 
साहित्यकार कहते हैँ कि कला का मानव जीवन से या समाज के साथ का ही, 
सम्बन्ध नहा हैं। कला का अपना क्षेत्र हे ओर वह हे उसका न । कला 
संसार । कवि कविता करता है ताकि हम उसमें रस ले सकें । एक 
नाटक या उपन्यास लिखकर समाज का एक यथार्थ चित्र खींच देता यूरोप र 
उसका उद्द र्य पूण हो गया, भले ही उससे समाज को ऊंचा उठने की प्रे यूरोप 
मिले या न मिले । वे कला को, सोंदर्य को, रस को या आनन्दानुभूति को धर चारक ४ 
चरम उद्द श्य समभते हैं । कला को वे किसी बन्धन में बांधना उसकी शी एक 
की हत्या समभते हैं, भले ही वह बन्धन सत्य अथवा आदर्श का बंधन हक उह ₹ 
. उनका कहना हैं कि आदर्श के बन्धन में बांधना तो उपदेशक और धा मिक वर्ष 
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का क्षेत्र हे । कला की सार्थकता स्वच्छुन्दता और सुक्त वातावरण ही में है । 
साहित्य का उद्द श्य समाज का पूण चित्र खींच देना है। कलावादी साहित्य का 
सत्र ही इस सघषमय संसार से दूर कल्पना के मनोराज्य़ सें समभते हैं और 
कहते हे कि कला संसार में हमारा सम्वन्ध बढ़ाती नहीं, बल्कि इसको स्थूलता 

प सुक्ति का माग बताती हैं। कला का उदं श्य सांसारिकता नहीं, ग्रलोकिकता 
(पडे | ग्रह जीवन को आगे ले चलने का साधन नहीं है । संक्षेप सें कविता का-- 
कला हितम का साम्राज्य संसार में नहीं, बल्कि उस मनोदेश में हें, जो हमारे 
थ खा स बहुत दूर हं । इसी धारणा से साहित्यकार समाज के अच्छे और 
बुरे का यथाथ चित्र खींच देता हे । हम उसमें रस तो ले लेते हैं, किन्तु उससे 

1 उत्त अतमडमारे जीवन को कोई सत्म रणा नहीं मिलती । एक नग्न स्त्री का कासुकता- 
ब्रधक् चित्र खींचते में उसे कोई आपत्ति नहीं हे, यदि वह चित्र कलापूर्ण 

ही । वह उच्छुङ्कल और अमर्याद समाज का सुन्दर चित्र खींचने में भी 

॥ समन्त्रय। ग्रपनी कला की सफलता समकता है, भले ही इससे राष्ट की आत्मा पतन की 
त्रता का रत प्रोर प्रवृत्त हों बह तो स्पष्ट कहता हे कि मुझे तुम्हारे जीवन से कोई प्रयोजन 
नहीं, यह काय तो धर्मोपदेशक का है, में तो उस कला का पुजारी हूँ, जो 
निव न्द्र स्वच्छन्द होकर सादय मं-रसानुभूति में ही--अपनी सार्थकता 
पमकती हे । रीतिकाल का अधिकांश साहित्य इसी दृष्टिकोण से लिखा गया 
हेत्य का द| ओर आज का भ्रष्ट कामुकतापूर्ण कहानी साहित्य भी इसी धारणा का 
। इस श्रेणी [रिणाम हे। आदर्श के बंधन में बांधने से कला निर्जीव ग्रोर छत हो 


जन ओ 


को लेकर होता 


> काये 
ज के साथ र ती, ऐसा मानकर कलावादी साहित्यकार स्वच्छुन्द वातावरण में विचरता 
उसका कापि । कला कला के लिए? यह उसका मूल मंत्र हे । 

क । एक लेक : 


त्र खींच देता पूराप म 


1 उठने की प्रे यूरोप में आदर्श के बन्धन से कला को स्वतंत्र देखने वाले अनेक 
नुभूति को प्रचारक हुए हृ । स्पिनगान नामक एक साहित्यिक को सम्मति में “साहित्य ग 

ना उसकी ग्रामा एक ही उद्देश्य है सौन्दर्यवोध, क्योंकि सौंदर्य की प्रालि स्वयं 

[शा का बंधन क उद्द श्य है । हम सुन्दरता को प्राप्ति किसो अन्य उद्देश्य को पर्ण करने: 


प्रौर धामिंक ग 
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लिए नहीं करते । सौन्दर्य का नतिक शिक्षा से न विरोध हैं ओर न मेको स्पनि 
नैतिकता ओर सौन्दयं परस्पर इसी तरह असब्रद्ध वस्तु ० हैं, जिस तरह!उत्पत्न का 
मकान और नैतिकता ।” श्री बौडले भी कविता को धर्म, संस्कृति, नेति पन्यास 
शिक्षा आदि प्राप्त करने का साधन नहीं समझते, वे उसे केवल रस प्राप्ति। साहित्य | 
साधन सममते हैं । छायावादी शर रहस्यवादी कवि भी जब संघर्षमय ४ आदर्श 5 
दःखमय संसार को छोड़कर काल्पनिक आकाश ओर कृत्रिम आध्यात्ति नहीं की 
वातावरण में विचरने लगे थे, तब वे भी कला को वर्तमान भोतिक जीवन खींचने २ 
साथ नव्थी करने का विरोध करते हुए इसी प्रकार का युक्तिक्रम देते थे। सफलता 
आदर्श के साथ सम्बन्ध म 
'उसे उप 

तब क्या कला और साहित्य का इस लोक के साथ--मानव के सुख-दु॥ खींचने : 
कठोर जीवन की समस्याओं और नेतिक विकास के साथ--कोई सम का यथा 
नहीं ? कया कला कलामात्र--मनोरंजनमात्र के लिए है ? क्या साई कला के 
मानवजाति को उन्नत करने में प्रेरणा नहीं देता ? $ प्रत्येर 
इन प्रश्नों का उत्तर “नहीं में तो नहीं दिया जा सकता । जब कला है| मनोरंज 
जीवित मानव के लिए, तब उसकी उपयोगिता भी उसक लिए अअनिवाब | कलाका 
निर्जीव शरीर के लिए कला का कोई अर्थ नहीं । बह है ही सजीव मनुष के साम 
लिए । यदि वह उसको उठाने के स्थान पर नीचे गिरा देती है, स रवीन्द्र 
समस्यां को सुलकाने की बजाय उलभ देती है, नेतिक विकास में सह आट 
न होकर बाधक बनती है, तो वह त्यन्त सुन्दर होने पर भी सा 
अनुपयोगी भ्रोर त्याज्य हे । द ग 
सनुष्य में पशुत्व अवश्य है, किन्तु वह देवत्व से ऊपर नहीं है। यहाँ ९. 

हे कि वह समय-समय पर देवत्व को दबा कर ऊंचा उठने का प्रयत्त कता रे * 
देवत्वसो जाता है, निश्चेतन हो जाता हैं, किन्तु वह नष्ट नहीं होता । ब 


साहित्य उसी देवत्व को जागृत करते और अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कले ह ' 
प्रयत्न करता है । यह काम वह उपदेश देकर, शिक्षा देकर, वेदसे i क 


मन्त्र ओर लोक सुनाकर नहीं करता । वह तो पाठक या श्रोता के मनोगी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 3 


॥ £ 


गक २ Samaj Foundation Chennaind eQangot _ 0, 
7) 
साहित्य का उद श्य [ २१ 
है और न मेनो स्पन्दित करके, मन के कोमल तारों पर चोट लगाकर प्रकृति से सामञ्जस्य 
» जिस तरहउत्पन्न करके देवव्व को जागुत करता है। “टाम काका की कुटिया? नामक 
संस्कृति, नेतिपन्यास ने अमरीकन गोरों के देवव्वभाव को जागृत करने का काय किया । 
गल रस प्राप्ति | लाहित्य समाज के आदशों की सृष्टि करता हे । व्यास आर बाल्सीकि के 
संघर्षमय १ आदर्श आज सो भारत का सिर ऊंचा किये हें । उन्होंने जीवन की उपेक्षा 
त्रिम आध्यात्रि नहीं की थी, जीवन उनके साहित्य का उद्देश्य था । बुराइयों का नग्न चित्र 
भोतिक जीवन खींचने में नहीं, जीवन को असत्‌ से सत्‌ की ओर ले जाने में ही कलाका 
सम देते थे। सफलता है। 
तब क्या कवि या साहित्यकार को आदश का हो प्रचार करना होगा? क्या 
उसे उपदेशक की भांति प्रवचन करना होगा ? क्या समाज का यथाथ चित्र 
नव के सुखरु॥ लोचने की अपेक्षा उसे केवल वेद और गीता की कथा कहनी होगी ! समाज 
थ--कोई सम का यथार्थ चित्रण न करके वह एकांगी चित्र को ही सामने रखेगा ? क्या 
: १ क्या साह कला को आदर्श के बन्धनों में वांधकर वह निर्जीव बना देगा ? क्या जीदन 
| में प्रत्येक प्रश्‍न का उपयोगिता की दृष्टि से ही विचार होगा ? कया कला, 
। जब कला है मनोरंजन ओर रस का साहित्य में कोई स्थान नहा हे ? क्या कवियों ओर 
ए. अनिवाय | कलाकारों ने जो सौन्दर्यं अपनी रचनाओं में भर दिया है, वह सब घस प्रन्या 
1 सजीव मनुष के सामने फेक देते योग्य हे ? बया बालमोकि, कालिदास सूर ओर तुलसी 
देती | रवीन्द्र या जयशंकरप्रसाद को रचनाओं का कोई महत्व नह! : 


विकास में सह आदश आर यथाथ का समन्वय 
ने पर भी, ही 


। ऐसा भी तो नहीं हे । कला या सोन्द्य का जीवन मे असाधारण 
नहीं है। यह स्थान है । उसकी किसी तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती, किन्तु हम डली 
ग प्रय्न बरती कला को आदर देंगे, जो सुन्दर हो, पर हानिकारक न हो । हम आदंशबाद 
रहीं होता| का समथन करने वाली कला को ग्रहण करगे । हम सर्दियों सं सुन्दर कपड 

प्रतिषि Ee तो पंहनेंगे, क्रिन्ठु ऐसा नहीं, जो शीत से रचा सं अससथ, केवल सुन्दर हा । 
he हम स्वाद भोजन पसन्द करेंगे, किन्तु ऐसा नहीं, जो केवल स्वादिष्ट हो ओर 
न सनो लाभ की बजाय हमारे लिए अस्वास्थ्यकर हो ॥ स्वाद भो ह लाभकारी भी 
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हो, सुन्दर भी हो ओर आवश्यकताओं की पूति सी करता हो । कडवी क! 


की जगह मोठा चही कुनेन लंगे, परन्तु मीठा विष नहीं लेंगे । हम नग्न सरस ' 
के उत्तेजक चित्र को अप्ेज्ञा गोद में सुन्दर बच्चे को लिए माता का वासरू पन्मास : 
चित्र देखना चाहेंगे । इसी तरह सुन्दर रखोद्र ककारी -अलंकारपूर्ण साङ्गिरा की 
से भी हम आदर्श, स्फूर्ति रौर प्रेरणा की आशा करंगे। सत्य बोलो, इ९* सुन्दर 
उपदेश है, परन्तु एक सुन्दर कथा द्वारा सत्य की प्रेरणा कला हे । हक विशेष 
साहित्य या कला में भी जीवन का सत्य देखेंगे, आदर्श की झलक देखेंगे। हैं । वह 


॥ 3) 


के साथ रा 
‘me . ~ 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ हाथ रहा हं 
था । चारण 
गोस्वामी तुलसीदास और रूस के कलाकार टालस्टाय इस दृष्टि से हम जाग 
र जाग्रर 

''ग्रादश कलाकार हे । दोनों की रचना में कला हे, हृदय रस को 
मिरा आर 


श्रनुभूति हे, साहित्य के कलापक्ष का पूर्ण चमस्कार हे, किन्तु दूसरी थी नव को 
दाना जीवन का-ऱणमानव का, आदश को आर--परवेन्रता को ओर ले जा 

हैं । तुलसी ने रावण, मारीच था ताइका का भी वर्णन किया है, सीत।-हरण बक्सा कः 
सजीव चित्र खींचा हैं फिन्ठु राम, लच्मण, भरत और सीता जेसे ऊंचे पाव 


| तब 
चरित्र पाठफ को भ्रमत से सत्‌ की ओर ले जाते हें। रावण . ग्रोर शरेनेश हे 
राचसों से युद्ध हृदय में अन्यात्र के प्रति क्रोध का संचार करते हें । रामाय त्ता है, २ 
में सान्द्य के साथ सःय और कल्थाण को भावना है। यहो “सव्यं शिकार : 
न्दारस Fd स्क्ष्ट 
सुन्दरम का आइश हा उत्कृष्ट कला को कसांटी हे। वह कला जो धइ बदल 


का विरोध करती हे, जी 
है, जीवन का ही विरोध करती हे । कला का उद्देश्य दि के 


ओर हेय दोनों को निरपेक्ष भाव से सामने रखना नहीं हें। सच्चा कवि जीव ग्रोर उर 

के प्रति उपेक्षा दिखा ही नहीं सकता । वह तो त्याज्य पर उपादेय को विश 

दिखाकर मानव को श्रय माग पर चलने की प्रेरणा देता हे । रावण, कंस गे 
दुर्योधन को दुर्गति यहो शिक्षा देती हे। । 

साह, 

स्व० म्र मचन्द ने अपने उपन्यासों में कला और सत्य का, यथार्थ श्र. । हममें 
| 


आदर्श का सुन्दर समन्वय किया है| उनमें यथार्थ का चित्रण है, का[न बहल! 
समाज में होने वाले पाप, शोषण और अत्याचार का चित्रण है, किन्तु १ 
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साहित्य का उद्दे रथ I 


र & कर उपन्यास पर हाव न I वे जस त्रा It हत 
पी य ५ हा जात दशक शचा दना च हृते ह 


का वास्सत्यपू सास का घटना त्य BIS i उधार ह्य ल्ल जाता दै | अ नारक भा 
डारपूणं साह्वि्रादश की ओर ले जाते हैं | उनके का काब्य मुन्ना! उत्कृष्ट कला का 
त्य बोलो, »एक सुन्दर उदाहरण हे--स्वेच्छाचारा निर कश मत न्‌ , क ना वडा 
` कल्ला है। हक विशेष सन्देश देती हे ! वस्तुतः “कविता ने संसार की बड़ी सेवा का 
हे । वह दुःख में आंसू , सुख में हंसी ओर समर म॒ तलवार बनकर सनुष्या 
के साथ रहती है । मनुष्य की चेतना को ऊ्वंसुखी रखने में कविता का प्रबल 
हाथ रहा हे । बिहारी के एक दोहे ने महाराज जयासह को जागत कर दिया 
धा । चारणों के वीर काव्य से योद्धा सदा प्र रणा पाते रहे हें। कविता ने एक 
स, जागत पौरुष का रूप धारण किया हैं, तो दूसरो ओर कबीर, तुलसी, 
रस; विश पोरा ओर नानक के पद आज भी मानव को सक्थ का निदेश करते हैं । 
*न्ठु दूसरों गा सब को आदर्शपथ पर अग्रसर करतो हुई कला ही उपयोगी और ग्राह्य है । 
[ आर ले जा 
सीत।-हरणबरकसा की स्वतन्त्रता 


जसे ऊंचे पावा न क ह i है 
| तब क्या साहित्य म कवल भावपक्ष हा का प्रधानता ह, कलापक्ष सवथा 
श्‌ . र श्रत, 


गोण हे ? नहीं, ऐसा करने से तो साहित्य साहित्य न रहेगा । कला की अपनी 
हे । रामाझ्यत्ता हे, आदर्श का लच्य रखते हुए सी उसे अपने स्वरूप में स्वतन्त्रता का 
। सत्य १ प्रधिकार हे ? नित्य बदलने वाले फेशन की तरह साहित्य को भी कला के 
ला जो श्रा! बदलते का अधिकार हे । अभिव्यंजना, भाषा, छन्द, शेली और अलंकार 
1 उद्देश्य दि के लिए उसे काब्प्रशाख्नियों द्वारा शिकंजे सें कस देना कला की हत्या 


बा कवि जीवर ग्रोर उसी बन्धन मुक्ति ही कला की रक्षा हे 


लक देखेंगे । 


देय को विर 
रावण, कंस मी 
| 
«५ साहित्यकार हमारा पथ-प्रदशक होता है, वह हमारे मनुष्यत्व को जगाता 
» यथार्थ | । हमं सद्भावा को भरता है और हमारी इष्टि को फैलाता हे । केवल 
चि; न बहलाना तो भाटों और मदारियों, विदूषकों और मसलरों का काम है । 
| हे, किन्तु ब 


--भ्र मचन्द 


| 
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कविता के स्वरूप में भावों के ढांचां में ढालने क पूर्व भाषा को हदय | 
ताव में गलाकर कोमल, करुण, सरस तथा ध्राजल कर लना पड़ता ह|, 
प 
त 
कविता हमें सूच्म ओर स्थूल से हटाकर अलाकिकर तथा सुर आनल, 
देश में पहूचाता ह । हम गद्य की नियमित शुष्कता से जितना अधिक रेस! 
उठ सकें, कवि कला को सफलता उतनी ही अधिक मानो जानी चाहिए। ५-- 
देवता का 
नीतिशास्त्र ओर साहित्य शास्त्र का ल्च्च एक ही हेमा ९7 
उपदेश की विधि में अन्तर है । नीतिशास्त्र तक ओर उपदेश के द्वारा एया ह, ! 
आर बुद्धि पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है, साहित्य ने अपने | ख र 
| वतां 
मानसिक ग्रवस्थाग्रों ्रोर भावों का क्षेत्र चुन लिया हैं । क 
_प्रेमते कतव्य 
३. र 
“पंक्रज में यथाथ और आदश, शरीर आर चेतन्य, सूत ओर अमृत वता है 
एकत है । पंकज--पंक से उत्पन्न शुभ्र शतदल । इस तरह यथाथ श्र नृष्य को 
का जनक है । पार्थिव कदम अन्तरात्मा को उन्फुल्ल चेतना का उदूभावक है; कल्यार्‌ 
_शान्तिप्रियदवि 
!रस्पर । 


९ 3५ 3 


सत्य की पूजा सोंदय में हे, विष्णु की पूजा नारद की वीणा में है। साधा 
-णरवोन्द्रनाथ ब ली! 


» ८४0 ७ ~ ह. ~ न्ध पम 
“स॒त्यं शिवं सुन्दरम्‌’? विज्ञान, धर्म ओर काब्य के परस्पर संबर [मभता 


> ~ ~ ~ £ २. ~ >> > 
सूत्र हे । विज्ञान कंत्रज्ञ सत्य को ओर जाता है, “शिवं? उसके लिए गोण || 
सुन्दर? उपेक्षा की वस्तु है ` ` ` ` ` धार्मिक शिव की ओर ले जाता है, |: को 
में उसके लिए सत्य को प्रतिष्ठा हे । उसकी लच्मी शिवं ओर सुन्दर [बुष को 


समन्वय है, जिस प्रकार सरस्वती में सत्यं और सुन्दरं का समस्पना के 


गोग 
हे। ` * ` ` क्रिन्तु साहित्यिक सत्यं, शिवं, सुन्दरं तीनों की उपासना र 
हुआ सुन्दरं को प्राधान्य देता है । री क 
--गुलार्बभी चित्त 
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| कविता और विज्ञान ` 

| सधुर नन; न 


[ना अधिक कुप रेखा 
गानी चाहिए। ५--क्रविता और विज्ञान-दोनों एक दूसरे के विरोधी से दीखते है 


४), 


--दिक्षविता काल्पनिक जगत की वस्तु है, सच्चा लाभ नहीं पहुंचाती । 
क ही है दोनों जीवन के लिए आवश्यके हे । विज्ञान ने मानव को भया युग 


-शा के द्वारा यों है, प्रकृति पर विजय पाकर व्यावसायिक उन्नति के द्वारा आज के 
ने अपने हित प्रदान किये हें । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का सहयोग । 

| कविता ने मानव के हृदय को विकसित किया हे, हृदय को प्रेरणा दी हे, 

उसे कर्तव्य का पाठ पढ़ाया है, देश के लिए हंसते हंसते मरना सिखाया है । 


३--दोनों का. चत्र अजग अलग हे, विरोधी नहीं । कवि अन्तह्टि 


| और प्रसृत खता है, वैज्ञानिक वहिह ष्टि । कवि प्रकृति में भी जीवन देखता हे, वैज्ञानिक 
ह यथाथ धनुष्य को जड़-प्रकृति के रूप में देखता हे । दोनों अपने-अपने क्षेत्र में मानव 
ग उदूभावक छ कल्याणकारी । कवि प्रेरणा देता है, वैज्ञानिक उसे सक्रिय रूप । 


_शास्तिप्रियदिरे 
शाय» स्पर विरोध का आभास 


w "३ | ह 
र्व | ० _ ~ 
गीणा म है | साधारणतः कविता र विज्ञान नाम लेने से ऐसा बोध होता है कि 


> 


“रवीन्द्रनाथ बु ठो परस्परविरोधी वस्तुओं का नाम ले रहे हें । वैज्ञानिक यह 


रस्पर संबन्ध मरता हे कि कविता मानव जारि को पोछे को ओर ले जाती है 


हे लिए गोण पसार को उन्नतिं के लिए जीवन-संबघे से रोककर आलस्य ओर विलाससय 
ले जाता है,त्रीवन की ओर ले जाती हे तथा निऽ्कृमण्य बना देती है। कविता 
ओर सुन्दरं (ठप्प को वास्तविक जीवन से--जीवन को करो! समस्याओं से--बहुत दूर 
दरं का समस्पना के मनोराज्य में ले जाती हे, जिसका हमारे जीवन को दृष्टि से कोई 
झी उपासना क्षपयोग नहीं हे । कविता के विरोधी यह मानते हें कि कविता केवल हृदय 

ग एक उच्छु खल मर्यादाहीन स्फुरणसात्र है या हवाई उडान हे । यह कभी- 


—-गुहार्षभी चित्त का विनोद तो कर देती है, किन्तु जोवन को सबल बनाते की 
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ke 
] प्रबन्ध-प्रकाश दोनों अ 
नहीं, 
शक्ति उसमें नहीं है । वह तो जीवन के वास्तविक साहस, महत्वाकाक्षा व प्र ऐको दोनों 
दायक स्फूर्ति को नष्ट कर देती है । इस प्रकार के विचारकों की दृष्टि में “५ नासिक 
एक विषेली मदिरा, एक अविश्वसनीय सेवक तथा घातक स्वामी हक र 
विभिन्न धर्सो के नेता व आचाय कविता को इसी हीन दृष्टि से देखते | होती है । 
हैं । सांसारिक दृष्टि से उन्नत व्यवसायी, व्यापारी तथा वज्ञानिक सब को कविता उ 
को एक काल्पनिक जगत्‌ समभते हं, जिसका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं। विज्ञान क 


२६ 


~ 


युगान्तरकारी विज्ञान बज्ञानिक यह दावा करते हें कि वह बनाता हे 
संसार की समस्त प्रगतिशीलता और युगान्तरकारिता का श्रेय विज्ञान ह भोति 
व्यवसाय को है । विज्ञान के नये-नये चमत्कार ओर ब्यायसायिक उन्नति है, न कर 
समस्त संसार में आर्थिक क्रान्ति, ये दो विशेषताएँ ब्रतंमान संसार करी| का सम 
विज्ञान ने वस्तुतः सम्पूणं संसार को ही बदल दिया है । जीवन के प्रा 
क्षेत्र में विज्ञान परम सहायक बन्धु सिद्ध हो रहा हे। हमारे उठने, क 2 । वह 
चलने, सोने, पढ़ने, लिखने, भोजन और पानी सब में विज्ञान ही ह दोनों 


सहायक है । | सा 


इसके उत्तर में कविता-प्र मी कहते हें कि वर्तमान अविवेकणं परा और उर 
तथा मानव जाति की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए विज्ञान का ग्रमिश १९१% 
उत्तरदायी है । इसके विपरीत कविता ने मानव के हृदय शर आत्मा ^ ९ 
विकास किया है । वेद-मन्त्रों के गान ने प्राचीन भारत में एक प्रगतिश' 3100१9. 
सभ्यता को जन्म दिया । समर्थ गुरु रामदास के ग्रभग पदां ने समस्त महा मजा 
में और गुरु नानक की कवित्वमध्री वाणी ने पंजाब में नव चेतना को # 
दिया । भूषण के वीर काब्य ओर चारणों के गीतों ने युद्ध में वीरा Te 
अ्त्सोत्सये की प्र रणा दी । |$ जः 

इस तरह कविता ओर विज्ञान परस्पर विरोधी रूपों सें हमारे संर वह किन 
उपस्थित होते हैं, किन्तु क्या सचमुच इन दोनों में परस्पर घोर विरोध 
क्या ये दोनों एक समान रूप से जीवन के लिए आवश्यक नहीं है 


| 
कविता या (हिन क्िप्ती, ही, हिजत।सााह०छिेति " ह . 
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दोनों आवश्यक 
नहीं, वस्तुतः थे पक्ष एकांगी हें । सचाई यह हे कि मानव-समाज 
टि को दोनों की जरूरत उसे भोतिक उन्नति भी करनी है ओर अपने 
कः स्वामी | मानसिक धरातल को' भी ऊँचा करना है । विज्ञान यदि मानव-जीवन के 
से देखता भौतिक रूप को सासने रखता हे, तो कविता म॑ उसका अन्तरात्मा तरागत 
होती हे । विज्ञान मस्तिष्क को प्रतिभाशाली बनाकर कायक्षम बनाता ह, ता 
(निक सब की कविता उसके हृदय को सहानुभूति व दया से पूण कर कार्यक्षम बनाती हे । 
सम्बन्ध नह| घज्ञान की सहायता से कवि भी अपने दष्टिकोण को ओर व्यापक व उदार 
क हैं कि बढ़ वनाता है । जहां पहले उसको आंख केवल ्रात्मक जगत्‌ को देखती थी, अब 
पय विज्ञान | भोतिक जगत्‌ का विश्लेषण करने लगता दूसरी ओर काब्य-सागर में 
ग्रेक उन्नति स्नान करने से नीरस वेज्ञानिक की बुद्धि में माइ॒य को दद्धि होकर सरसता 
न संसार क| की समावेश हो जाता है। विज्ञान और कविता के चेत्र भले ही अलग-अलग 
जीवन के ग्रा वीं) ने दोनों हैं उत्पादक शक्तियां । सिफ दोनों के दृष्टिकोण ओर क्षेत्र में भेद 


हे > टक 
मारे उठन 2) 0० र | 


बिज्ञान ही ह दोनों का चेत्र भिन्न है, विरोधी नहीं 
1. साहित्य आर विज्ञान म प्रथम सुख्य भद यह ह कि कोव पाठक के हृदय 


ग्रविवेकरर्ण मा भर उसके मनोभावों को तरंगित करता है, जब कि वज्ञानिक पाठक के 
का अभि मस्तिष्क में कोई विचार उत्पन्न करता हे साहित्य ओर विज्ञान में दूसरा 
गाला! अन्तर यह है कि जब वेज्ञानिक किसी वस्तु के ऊपरी तत्व को देखता है, 
!तब कवि या साहित्यिक की अन्तर टि उस वस्तु के भीतर कुछ हू ने का 
"प्रयत्न करती हे । प्रत्येक वेज्ञानिक गुलाब के फूल का विश्लेषण करके उसकी 
तना रचना के सम्बन्ध में एक ही परिणाम पर पहुंचता है, परन्तु प्रत्येक साहित्यिक 
बरो! के सोन्ब्ये र गन्ध पर भिन्न-भिन्न कल्पनाएं करके उसका ग्रलग-अलग 
|रोति से वर्णन करता हे । कवि फूल पर उन सब भावों को आरोपित कर देता 
। है, जो हमारे जीवन को सुखमय़ बनाते हं । चन्द्र थिवी से कितनी दूर है 
में हमारे स वह किन तत्वों से वना हे, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसे प्रकाश कहां से 
घोर विरोध ९ 
नहीं हैं ? * 


चाहिए ? 


ह 
हे 


>> 
च्प्र] 


एक प्रगतिश 
ने समस्त महा! 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Fe 


Digitized by Arya Samaj Eoupdadsgichennai and eGangotri 


२८ 

र जाता हे, किन्तु डा 

मिलता है, यह सब बताकर वज्ञानिक चुप हा ह्‌, नड री १ 
«¢ जग -1हित्य. 

के शब्दों में यही चन्द्रमा “कविय्रा के करपनामय : त्‌ § i य-संसा! प्र 

शङ्गार, प्रे मियों का सुबागार, वियोगिग्रो का विषागार, उपसाओं का भर पा न 


ओर उत्प्रेत्ञाओं का आधार बन जाता है । एक वज्ञानिक तारी का दूरबी) हें । दोनो 
देखकर उनका श्राक्ार, प्रकार और उनके निर्माण-तत्व बताकर शान जनों > 
जायगा, किन्तु कवि उन्हीं में “विरह-वेदनां का समुह उसडता पाता है।॥$ ब 
कवि उनमें प्रोयसी के नेत्रों का आभास देखता हँ, तो दूसरे क्षण आकाश र र 


नीली चुन्नी में सलमों के रूप में” तारों का दशन करता हैं। “कि | 
यह ग्रन्तद'ष्टि ही--उसकी यह इरयमान जगत्‌ पर मनचाहा रंग फेरे SN 
शक्ति ही--उसकी रचना में उसके अपने व्यक्तित्व क छाप बिदा देता मरि 
जब कि एक वैज्ञानिक की रचना में कहीं उसके अपने दर्शन नहीं ह|. ये 
द्रवः 
वैज्ञानिक के सामने चाद, तारे या गुलाब के फूल के पटल ओर पराग गिं 
वनकर श्राते हैं, किन्तु कबि के चेत्र में पहुंच कर वही हृदय ओर जीब।_-- क 
भ्रबुप्राणित होकर फडक उठते हं। गुलाव के फूल मं उसे उसी सोर॥| भारत 
सौन्दर्य की प्राप्ति होती हे, जो उसे बालक के तुतलाते श्रोठां शरोर ता ही प्रतिः 
बालाओं को सुस्कराहट में या ध्यानपूवक देखने पर नदी तथा शाका ० इङ 
खुले हाथां दीख पड़ता हें। “दरअसल विज्ञान का सम्बन्ध निजा पदा हुए हैं त 
निर्जीव विश्लेषण से है, साहित्य उन निर्जीव पदार्थों में भी जीवन को न| का्लमाव 
करके उनके साथ कवि और पाठक दोनों की आत्मीयता कायम करता है। फिल्म मे 
वज्ञानिक मनुष्य के शरीर को कुछ पार्थिव पदार्था का संघात बताता करि 
एक वंज्ञानिक ने बताया था कि लोहा, फासफोरस, नमक आदि तत्व 
इष्टि से म० गांधी के शरीर का मूल्य केवल छः आने था, किन्तु कवि के f हैं । वज 
मनुष्प ईश्वर का अश हे । वह मनुष्य को महान शक्ति के रूप म॑ देखता \ जगत्‌ के 
बज्ञानिक् के लिए मनुष्य प्रकृति का एक ग्रंगमात्र हे, कवि के लिए 78 ने भो 
भो मानवीय चेतन रूप धारण कर लेती हे । वज्ञानिक प्रकृति को वश | साकार र्‌ 
का प्रयत्न करता हे, पर कवि उसे जीवन प्रदान करता हे । उसके 
परम आत्मा के दशन करता हैं । प्रकृति उसके लिए आलम्बन भी 
भी । दोनों के इप्टिकोण भिन्न भिन्न हैं, जिसके कारण दोनों किसी वरस 10088 
अलग अलग पहलू को देखते हैं । Ne 
| 
, | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar } 
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~ 


|, डा० ` > ल्‍्< > Ne ~ EN ~ 
सू उससे यह स्पप्ट हे कि कवि ऑर वज्ञानिक के चेत्र ग्रा! दृष्टिकोण 

र्‌ ६ हे ह a जा सकता 
एह्य स ण्‌ परस्पर विरोधो नहीं कहा जा सकता । वे 


Fs: परस्पर भिन्न तो हैं, कि 
का रचन के दो अलग अलग पहलू हें, जो साथ साथ चल सकते 


रों ना मानव जावन क॑ 
का > 28 

दरवा । हं । दोनों मं सामजस्य हाना हा जीवन के लिए श्रयस्कर ह । 
बताकर शात 


a कनक 
पाता डि, 


दोनों म॑ सामजस्य 
चण आकाश >. 


यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें, तो भी हमें यह मालूस होगा कि 
इ । “ञ्च पद भी कविता और विज्ञान के परस्पर विरोध की बजाय सामंजस्य ही 
कांग = > > 
€ | अधिक विद्यमान था । ग्रीस की जिस भूमि में सरितष्क ने दशन-विज्ञान का 
[हा रंग फेरे 


विकास क्रिया था, ग्रीस की उसी भूमि सें हृदय ने एॉथनियन कविता का भी 


रभ 


य॒बिठा देत. डे द 
भन नहँ भु | जन्म दिया था । अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने अपने 'पराडाइज़ञ लास्ट” 
शान नहीं होते 

हक प्रसिद्ध वेज्ञानिक गेलिलियो के सिवा किसी आदमी का नास तक नहा लिया । 
आर पराग नि! 


रत सें भी दर्शन-विज्ञान ग्रोर कविता का परस्पर विरोध नहा रहा । 
श्रो 
र ज्योतिष, आयुवद जसे वज्ञानिक अन्था स भा काव्य-ग्रतिभा के दशन होते हं । 


हू उसा सो रत के प्राचीन-दर्शन या आत्म-विज्ञान के सिद्धान्त तथा काव्य दोनों एक 


ठा आर ता र 
. र ही प्रतिभा से उद्भूत हुए थ | याद आज ससार म विज्ञान न उन्नात का ह, 
तथा काश 


° 


तो इङ्गले ण्ड, फ्रांस, जर्मनी और भारत में उत्कृष्ट काव्यप्रतिभा के भी दशन 


नज दाष 
निजाव । इए हैं तथा काव्यक्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ हे । आज 
कि है है! कार्लमाक्स का भौतिक दृष्टिकोण, जो उसके प्रगति-विज्ञान का परिणाम हे, 
| कान्य में कम नहीं मिलता । 
घात बताता | `~ ~ विज्ञान के प 0 (as पी -> 
आदि द|. कविता और विज्ञान के रस्पर सामंजस्य का परिणाम भी सुन्दर हुआ 
नत कवि के ॥ है । विज्ञान से कवि को बल तथा सत्य को प्राप्ति हुईं हे, कवि वास्तविक 
प में देखता १ जगत्‌ के अधिक निकट आया है, उसकी वाणी में सचेष्टता आई हे । वज्ञारि7 > 
के लिए न भो कवि से भ्रन्तदष्टि ही प्राप्त नहीं की, उसको ऊंची कल्पनाओं को 
र क ह| साकार रूप देने की भी सफल चेष्टा की है। 
र उद्दी। आज आरत में भी वज्ञानिकां, दाशेनिकों ओर कवियों को एक दूसरे से 


नों किसी बस आदान-प्रदान करके चलना होगा । कवि प्रेरणा देता है, विज्ञान उसे सक्रियता, 
चल ओर सक्षमता प्रदान करता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 
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रूपरेखा CS. 
५-हिन्दू जाति के जीवन में राम व कृष्ण का अभाव-र्‍साऐिणाल, गोप 
पर निवाय छाप । ER 
२--मुसलमानों की विजय से उत्पन्न परिस्थितिया--राम आर इहु झोतप्रोत ह 
वीर नेताओं का आश्रय । [ज 
३-निगु'ण कवि--इनकी विशेषताएँ उभी आश 
४--सूफियों के ग्रोममागी काव्य- जायसी, कुतवन, मंझा । इत्कालीन 
५-सगुण शाखा -राम आर कष्ण काव्य । तरीवन-सस्व 
६--कृष्णुकाव्य की देन रस, भक्ति, काव्य का कलापक्ष आदि; मनन भिन्न 
तुलसी, केशव, मीरा, रसखान आदि उत्कृष्ट कवि । भक्तिकाव 
राम ओर कृष्ण का व्यापक अभाव हर 


सारतमं प्राचीन काल से जिन . धार्मिक समुदायों का प्रभाव ख न्यात 
उनमें सर्वप्रमुख वेष्णव सम्प्रदाय हे । ओर विष्णु के भी २४ अ्रवतारां मं हेन्दू इस : 
राम और कण्ण का समस्त राष्टू पर जितना व्यापक प्रभाव हैं, उतना ४9 भूल जा 
किसी. का नहीं । वस्तुतः राम आर कप्ण॒ तो समस्त भारत में और भारत प्रायगी । ठ 
समस्त जीवन में ओतश्रोत हे । अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, बृन्दावन, जग. रौर 5 

रंगनाथ, द्वारिका, वद्ठोनाथ आदि वेष्णव तीथे समस्त भारत में फेल हीर, शेव 
हैं । विजयादशमी, रामलीला और जन्माष्टमों या गोपाष्टमी आदि त्योक हाथ मे 
भी वेष्णव धर्म के प्रभाव के द्योतक हें । छोटे बच्चे बाल गोपाल ही कहती विजय = 
हैं। राम-राम, सीताराम, जय श्रीकृष्ण, राधेश्याम आदि अभिवर्मी ध्वंस व 

हिन्दू जाति के जीवन में फले हुए राम व कृष्ण के प्रभाव को प्रकट भैस होने 

हैं | बहुत से नगरों, ग्रामां रार ब्यक्तियां के नाम राम व कृष्ण के तता्रों ने 
पर रखे जाते हैं । सीतामऊ, रामपुर, रामगढ़, गोविन्दगढ़, रघुनाथपुर, क्िशीनो केवल 
गढ़ आदि शहर ओर रामचन्द्र, लच्मण, कुष्ण, गोविन्द्‌, गोपाल, देवकीतत्ीर क॑सारि 
EN ।र नेता व 
[तावरण्‌ र 
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हन्द 
सुदेव, सीताराम, रामकुमार, वेदेहीशरण मेथिलीशरण, रावाबछम, कर्त 
'माव-साहि.ल गोपीनाश्र रुक्मिणी, जानकी, आदि हजारा नाम 
॥ बाधिक लोकप्रिय हैं । जो राम और कुष्ण हिन्दू जाति क जवन lo 
और कृष्ण्‌ झोतप्रोत हों, उनका हिन्दी साहित्य पर प्रभाव पड़ना अनिवाय था । साहंत्य 
घमाज के जीवन का प्रतिबिम्ब होता है। यदि उसमें राम-कृष्ण-काव्य न हाता, 
उसी आश्चय होता । हर एक देश ओर काल का साहित्य तद शाय आर 
कन । उव्कालीन समाज का दर्पण होता है। भारत ओर पश्चिम की संस्कृति व 
नीवन-सम्बन्धी दष्टिक्रोण प्रथक पथक हैं, इसलिए दोनों के साहित्य भी 
न आदि; ऐंभन्न भिन्न है । 
भक्तिकाव्य की परिस्थितियां हे 
| जब मुसलमान आक्रमणकारियों का प्रतिरोध करने में अनेक्र प्रयत्ना क 
प्रावजूद हिन्दू सफल न हो सके ओर प्रायः समस्त भारत का चित्र हरे रंग 
प्रभाव रहा है ब्यावर हो गया, तब हिन्दू नेताओं को दो भय हुए। एक तो यह कि 
अवतार न्दू इस अग्रत्याशित दुर्घटना से निराश होकर सदा के लिए अतीत गोरव को 
र; उतना सूल जाएंगे ओर फिर कभी हिन्दुओं कं उत्थान की . आशा भी कठिन हो 
रं और भार ग्रगी । दूसरा भय यह था कि विदेशियों ने पहले भी भारत में प्रवेश किया 
दावन, जग और अनेक प्रदेशों पर उनका अधिकार भी हो गप्रा था, किन्तु वह सब 
रत में फेणे द्ध, शेव या बेष्णव धर्म स्वीकार करके भारतीय हो गये थे । अब सुसलमान 
आदि लिक हाथ में तलवार ओर दूसरे हाथ में कुरान लेकर आये थे । वे रणचेत्र में 
[ल ही कहली विजय न करते थे, तलवार के ज़ोर पर वे हिन्दू अन्दिरों और मूर्तियों क 
गदि अ्रभिवर्धी ध्वंस कर हिन्दुओं को सुसलमान बना रहे थे । हिन्दू धर्म के लोप या 
व को प्रकट भैलंस होने का खतरा पदा हो गपा था । ऐसे निराशापूर्ण अवसर पर हिन्दू 
अ कष्ण कें तर्ताओों ने राम ओर कृष्ण जेसे वीर, पराक्रमी महापुरुषों दा आश्रय लिया । 
नाथपुर, किंशीनां केवल विष्णु के अवतार के रूप में नहीं पूजे जाते थे, किन्तु दोनों रावण 
ल देवकीनन्दीर केसादि आततायियों को मारने क कारण हिन्दू जाति के इतिहास में 


र नेता के रूप में भी ख्याति प्राप्त कर चुके थे । ऐसे भपङ्कर घोर निराशामय 


[तावरण्‌ म वे ही दोनों महापुरुष हिन्द जाति की रक्षा कर सकते थे । यही ग 
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Se (> ४) 


JOR द्वरता को 
कारण है कि हिन्दू सन्तों ने दोनों रूपों में आराध्य को पूजा को ओर 


i मकी दो शाख रः 
कः वि च्प्र 
कारण था कि सगुण काव्य राम आर i णना ०, ाओआओ स बर ग हों की त॑ 


घर्मप्राण हिन्दू-समाज ने इन दोनों की शरण लेकर अपनो संस्कृति र ३ (शेष ब 
धर्म की सचसुच किसी न किसी रूप में रक्षा कर ली । लिखित 
यह कहना असंगत और आन्त होगा कि इससे पूर्व भारत में। (६) बे 
धार्मिक लहर काम नहीं कर रही थी । हिन्दी पञ्चाश भाषा से निकी उनके सन 
आर उसमें बञ्रयानी, नाथ ग्रोर जेनी कुछ न कुछ धार्मिक साहित्य लिसाप्राकरण ग्रो 
जा रहा था, किन्तु इनका प्रभाव बहुत व्यापक नहाँ था । अब आवश्यकत दृष्टि 
समस्त हिन्दू जाति में व्यापक प्रचार की, इसलिए उक्त 'घामिक काग, (२) प्र 
कुछ परम्पराओं को हिन्दी साहित्य में ब्यापक रूप दिघा गया । हिन्दू खावी रूप | 
को अपनी संस्कृति, धर्म ओर इतिहास का ज्ञान कराने क लिए प्रर गोविन्द 
शास्त्रों की चर्चाओं को लोकवाणी हिन्दी में रखने की नई प्रवृत्ति (३) 


इस समप्र उत्पन्न हुई और अरारण-रारण ईश्वर को भक्ति का 


५५ 2 हा प्र: सब स 
आन्दोलन देश भर में फेल गय़ा । 6 
201 .. | (४) ४ 
नयु ण आर सगुण रमात्मा की 


इस भक्ति - ग्रान्दोलन के नेताओं ने ईश्वर का दो रूपों में सांवियों ने : 
किया--निगु ण और सगुण । ये दोनों शाखाएँ जल्दी ही विकसित धलने के रि 
लगीं । कबीर, नानक, दादू, सुन्दरदास आदि ने निगुण इश्व ! लिये आः 
आराधना की, परन्तु कबीर का आराध्य निगुण होता हुआ भी राम हीपिष्ट पाया उ 
कबीर स्वासी रामानन्द क शिष्प थे और रामनाम की दीक्षा उन्हीं से. सन्त व 
थी । नानक, मलूका, धमंदास आदि सन्त कवित्रों ने भी इस दुःखमय आहार से ले 
म स्थायी सुख का साधन रामनाम को माना है । ये कवि धामिक सन्त पना स्थान 
थे, कवि पीछे थे । इनम केवल हिन्दू जाति को बचाने की भावना काम १। इतना 5 
कर रही थी । हिन्दुओं मं आत्म-रच्षा के भाव के प्रवेश से हिन्दू-मुसलगीवश्यकता 
सं जो विरोध की लहर पेढा हो गई थी, उसे भी ये सन्त अपने उदार गुल था 


उच्च हृदय के कारण पसन्द नहीं करते थे । इन्होंने दोनों जातियों की घाग 
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"०५ 


छरता को दर करके दोनों को परस्पर मिलाना चाहा ओर इसालय उन्हाने 

र आर. या रहीम--एक निगुण ईश्वर की उपासना क साथ-साथ धस के बाह्य 

झा मे बर न्हो की तीब्र निन्दा की । चरित्र-निर्साण ओर इश्वर-म्राथना पर इन सन्ता 
~ 


~ 


22 


स्कति ग्रा घिशोषे बल दिया । इन सन्त कवियों की कुछ सामान्य विशेषताएं 
प्रम्नलिखित हं 
रव भारत में। (५) वे धर्म प्रचारक ग्रौर सन्त पहले थे, कवि पीछे । उनकी कविता 
पास निकश उनके सन्देश-प्रसार का साधनमात्र थी । इसलिए उन्हाने भाषा-लालित्य 
माहित्य़ लिसाप्राकरण और अलंकारादि पर कम ध्यान दिया है। काव्य का भावपच ही 
ब आवश्यकतनकी दृष्टि में प्रधान रूप से रहा । 
यामिक काय (२) प्रायः सभी कवियों ने अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय चलाया और उसे 
11 हिन्दू 3, रूप देने के लिये गुरु के महत्व पर अधिक बल दिया। कबीर गुरु 
के लिए प्रफेर गोबिन्द में भी गुरु को ही अधिक सहत्व देते 


द. 


नई प्रवृत्ति त्य रज > उपरा 
न । (३) चरित्र-निर्माण, त्य़ागमय जीवन ओर परस्पर शेल का उपदे 
भक्ति का 


म्रः सब सन्तों ने दिया । 

(४) धार्मिक आडब्बरों, प्रथाओं और बाह्य धर्स-चिम्हों का विरोध कर 
रमात्मा की भक्ति पर सबने विशेष बल दिया । परसात्सा को पति सानकर 
[ रूपों में सरांवियों ने उनके प्रति अगाध प्रेस का परिचय दिया । पत्नी जसे पति से 
गे बिकसितलने के लिए आकुल रहती हे, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा से मिलने 
गण इश्वर ! लिये आतुर रहती हे । रहस्यवाद का यह बीज कबीर में बहुत अधिक 
भी राम हीपि्ट पाया जाता हे । 
वा उन्हीं से. सन्त कवियों की शिक्षाओं का प्रचार ससस्त हिन्दी भारत में हो गया । 
[ दुःखम आहार से लेकर पंजाब तक इन सन्तों का प्रभाव था । घर-घर इनके गीतों ने 
मिक सन्त पना स्थान वना लिया। कबीर के दोहे आज भी जहां चाहें, सुन सकते 
[वना काम । इतना अधिक प्रचार ही यह स्पष्ट करता है कि इन शिक्षाओं की कितनी 
हिन्दू-सुसलर्मीवश्यकता थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरीय भारत धर्मपिपासा से 
ग्रपने उदार शल था ओर इनकी शिक्तारूप अस्त पाकर वह तृ हो गया । 


तियाँ की धारि 
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सूफियों की प्रममार्गी शाखा 


~ टा स « 
व्यापक प्रचार पाकर भी निगुण अक्ति स्बंसाधाए 


[an कि "> स 
कन्त 
री 


किन्तु इतना 5 PS जा 
अपनी ओर आकृष्ट न रख सकी । फिर इससे हिन्दू गारव व मिपा ह टि 
भावना को भी कोई प्रश्रय न मिला । इसके दो परिणाम हुए । एक त हिमिलता र 
काब्य में सूफ़ी सन्तों ने प्रम कथानकों का आश्रय लिया और दूरं Wr 5०! 
कृष्ण का नाम लेकर कुछ धार्मिक कवि हिन्दू जाति की पुरातन ४ क 
रक्षा के लिए मैदान में उतरे । त 
वल्कि शि 


म CE 
कुतब „ आदि मुसलमान कवि थे, सूफोग | 
जायसी, कुतबन, उसमान, आदि सु ) Fe 


प्रेममार्ग के अनुयायी थे, किन्तु उन्होंने हिन्दू कथानकों को अपने काम पात 
आधार बनाया । इन्हीं प्रेम-कथाओं के आधार पर जीवात्मा की रा क 
के प्रति प्रेम की पीर तथा परमात्मा से मिलने के प्रयत्न है त 
में आने वाली कठिनाइयों का प्रकाशन इन कवियों का सुख्य पेग मती 
भारतीय. प्रथा के अनुसार नायिका ही नाग्रक के प्रति आकृष्ट होती हैं, | 

सूफी सन्तों ने परमात्मा को पत्नी मानकर पतिरूपी आत्मा को उसके 
तइपाया है । जायसी का विरह वर्णन असाधारण रूप से उत्कृष्ट है । रप र 
सन्त कवियों ने फुटकर या मुक्तक छन्द लिखे थे। प्र समाग सूफी की | लाल 
बढ़े-बढ़े प्रबन्ध-काच्य लिखकर अपने सन्देश को काव्यमय रूपक द्वारा 5 काव्य ' 


वरी यः अ' || 
का प्रयत्न किया है। इन सभी. काव्यों की भाषा प्रोयः वधी br 
इए भी 


i) 


काव्यो में मुस्लिम विचारधारा «के कुछ दर्शन होते यी 
हिन्दू संस्कृति और कुष्ण के मिलन की इच्छा और आवश्यकता १ । ग 
भांति प्रकट करती थी । पद्मावत में वेदान्त, हठयोग ओर रसा | पय डु 
उक्तियां उल्लेख योग्य हैं । विरह ओर षट्‌-ऋतु वर्णन की मार्मि | अर २ 
पात्रों के चरित्र-चित्रण का हिन्दू. जीवन के उच्चतम दशो के र चो 
सामञ्जस्य से भी हिन्दू प्रभाव की पुष्टि होती है। कला की दृष्टि से | > 
काव्य उत्कृष्ट है। ` | ह्न्दु 
| 
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है - सगुण भक्ति का जन्म 
क्त सबसाधाए 


किन्तु इन हिन्दू कथाओं से हिन्दू धर्म के प्रति जनता मं आस्था नहीं 
र्व ञ्रा मि | र ड हः [oS आद ° ७ “५ ~ 

रव च अभिमा],ड सकती थी और न इनसे जीवन के हिन्दू-सम्बन्धी आदश को ही पोषण 
ए । एक तो शिमिलता था । सुस्लिम-धर्म व झुस्लिम-संस्कृति क आक्रमण से बचाने क 
गोर दस रम्रलिए अधिक प्रभाव आन्दोलन व अधिक समर्थ साहित्य की आवश्यकता 
पोर दूसरे रामलिए अधिक प्रभावशाली आन्दोलन व अधिक समश साहि 


र 


परातन संछ्ीती | यह आवश्यकता पूर्ण की तुलसी और सूर तथा उनके निकटवती कवियों 
5 ने । हम ऊपर कह आये हैं कि राम शौर कुष्ण हिन्दू जाति के जीवन में 
'ग्रोतप्रोत थे । उनके जीवन में पूर्णता थी, न केवल उनका जीवन सरस था, 
वि थे, सूफीम बल्कि शिक्षात्रद भी था । साहित्य की अड र ये दोनों महापुरुष आदश व 
को अपने काग पॅन सकते थे । वे एक ओर ला हो सकेते थे, दूसरी ओर घर हे 
त्मा की पग स्क्रिति ओर प्रेरणा भो इनसे मिलती थी एवं सुस्लिम आक्रमण ळर 
के प्रयत्न के और हताश हिन्दू जाति को इन्हीं के सन्देश को आवश्यकता थी । कबीर 
__ आदि सन्त कवियों ने राम का नाम अवश्य लिया था, किन्तु उस निणु ण 
डा क त | वाती से उसके पीछे जो ऐतिहासिक गौरव और अतीत के साथ सम्बन्ध था, 
307 हा हा बह सब छिन्न भिन्न हो जाता था। इसलिए उद्द श्य की पूर्ति सम्भव न थो। 
be ग्य | तुलसी और सूर ने ऐतिहासिक राम और कृष्ण को, जो क्रमशः राजा दशरथ 
उ है | र वसुदेव के पुत्र थे, थाराध्य देव साना । दोनों के दृष्टिकोण में आकाश 
मार्गी सूफी की पाताल का अन्तर था और इसलिए राम और कृष्ण नाम से दो एथक्‌_एथक्‌ 
| रूपक दवारा प काव्य घाराएँ चल पड़ीं । 
यः अवधी रह . _ 
हुए भी ये ॥ राभकाव्य 
व क्रो ध गोस्वामी तुलसीदास ने © मर्यादा पुरुषोत्तम के ज्र में देखा । द 
और रसाप्रतःस राम आदश पुत्र थे, आदश राजा थे, आदश चत्रिय थे । उनके भाई लमण 
ठो. भार्सिकता पे और भरत, उनकी पत्नी सीता ओर उनका सेवक हनुमान आदश की ही 


3, ७७ ~ >> >> [oS 3 [oS 
आदर्शों के सा उपासना करते थे। लोक रक्षक ओर मर्यादापुरुषोत्तस राम हिन्दू संस्कृति 


, 


की दृष्टि से #* और जीवनादर्श के रक्षक के रूप में सामने आये । तुलसीदास को रामायण 
| हिन्दी साहित्य में, कविता और कल्पना, प्रबन्ध-काव्य रचना ओर भाव-गोरव 


| 
| 
| 
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AV 


ध्य 
Er] 


गी दष्टियों से अनूठा ग्रन्थ है । इसकी जोड़ का दूसरा अर्थ हिन्दीस] | बह 
में नहीं बना गो० तुलसीदास ने राम को जिस उत्कृष्टतम आर गोरवपूश , बिहा 
में रखा है, वह सचसुच इतना उत्कृष्ट हे कि उसके बाद कोई कवि र. नक र 
उससे उत्कृष्ट रूप नहीं उपस्थित कर.सका । तुलसी क बाद आने बाले। क सव 
रामकाव्य-रचनाकारों ने उसो पद्धति का ग्रलुकरण किया परन्तु कोई काव्य मे 
उत्कृष्ट वस्त लिखकर यशोलाभ का अवसर न पा सका । राम काबटास्य अ 


` बिशेषताए निम्नाल।खत रहै रूप में र 


2 CN ANNES NN द्रो! 
(१) बेष्णव-धमं के सिद्धान्तों के अनुसार विष्णु के अबतार हमम हों 


प्रति सेवक सेव्यभाव रखने पर जोर दिया । कद 
BS NS CO निबन्ध 
(२) भक्ति को ज्ञान ओर कम स श्रेष्ठ माना गया । 
(३) भक्ति में सगुण भक्ति को ही स्थान दिया गया । कृष्ण 
(४) ज्ञानाश्रयी कवियों की रहस्यमय वाणी ओर रहस्यमय शग 
नहीं अपनाया गया । | भः 
(९) श्रवधी और ब्रजभषा में रामकाव्य लिखा गया । परन्तु व 
(६) सुक्तक तथा प्रबन्ध-काव्य लिखे गये । तस्तु द 
प्र पत्त ध्र 


मध्वाचार्य, निम्बाकं आदि ने राधा कृषण भक्ति का जो पन्थ॑भक्तिध 
था, उसे चलभाचार्य ने उत्तर भारत में चलाया । इनके श्रनुसा{भक्ति १ 
ब्रह्म है, राधा उनकी स्त्री । "कै ग्रह के बिना उसका ग्रनुभवराम का 
हो सकता । वल्लभ की शिष्प-प दास, कुम्भनदास, परमर्ग्पर रख 
कष्णदास, छोतस्वामी, नन्ददास आठ कवि थे, जो ग्रष्टह्म हिन्दू 
नाम से प्रसिद्ध हे । तुलसीदास ने यदि राम का लोकरक्षक रूप देखा था। साहित्य 
सूरदास ने कृष्ण का लोकरंजक रूप देखा । राम पिता की आज्ञा मासाृत्य 
राउप्र छोड़ देता हे, रावण को मारकर लंका विजय करता है, किन्तु पूर गतम | 
कुष्ण न द्वारिका में राज्य स्थापित करता हे, न भारत के राजनीतिक क 
चलाता हे, न वह गीता का उपदेश करता हे और न पांचजन्य का घोष प व 

| 
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न्थ हिन्दी-सा > | वह तो केवल भोला, सुन्दर बालक हे या गोपियां को ग्राकष्ट करने वाला 


1 आर गोर, बिहारी राधावल्लभ कृष्ण । कृष्ण का यह रूप लेने से कुष्ण: कब्य में 
वी सुक्क छन्दां की रदला अधिक हुई, प्रबंध काव्य कोई नहीं लिखा गया । कष्ण 
के सवोगीण जीवन का महत्व ही उनकी दृष्टि मंन था। इसीलिए कृष्ण 
कार$काव्प सें श्र गार व वात्सल्य रस की ही अधिक प्राप्ति होती हे । राम काव्य में 
1 | राम काब दास्य भाव के द्वारा राम की आराधना को गई, किन्तु कृष्ण काव्य में उसे सखा के 
रूप में स्मरण किया गया हे । भगवान कृष्ण ही एकमात्र पुरुष माने गये, अन्य 
के अबतार ह सव शोपियां हं । इस धारणा से सखी समुदाय का भी जन्म हुआ । यह कष्ण 
काव्य ही आगे जाकर रीतिकाल के रूप में परिणत हो गया । (विद्यार्थी अगला 

निबन्ध रीति कालीन काव्य' भो देखे)। 


I पर 


टं कृष्ण काव्य की देन 
रहस्यमय शत 


भले ही कष्ण-काव्य की परिणति रीतिकाव्य में होना अवांडुनीय रहा हो 

| परन्तु कप्ण-काव्य हिन्दी साहित्य को वात्सल्य और शगार रस की अरूत 

चस्तु दे गया। अनेक कांवया ने मधुर गीत लिखकर ज्ञान ओर भक्त दोना 

प्त श्रत्यन्त कुशलता से रखे । त्रिरह-वण्न का काव्यमय वणेन वस्ततः सुन्दर 

चीज हैं । सूरदास का विप्रलम्भ-वणंन संसार के साहित्य स अनुपम हे । कुष्ण- 

का जो पन्थछ भक्तियारा का एक ओर भी कारण था । रास का विशुद्ध ग्राइश श्रद्धा ओर 

इनके अनुसार [भक्ति की भावना को पदा करता था, किन्तु उसमें प्रम ओर रख नहीं था। 

उसका अनुभव'राम का आदश हिमालय जितना Fl था, कपण को उससे नोचे की सतह 

भनदास, परम्पर रखकर प्रेमपात्र रूप दिया गया । कृष्श्काव्य ने उस समय एक ओर 

थे, जो 'भ्रष्टराहिन्दू समाज को जोवन ओर प्रझुझंता प्रदान की, वहां साथ ही भारतीय 

क्र रूप देखा था, साहित्य, संगीत ओर कला को चरस सीमा तक पहुँचा दिया ओर हिन्दी 

की आज्ञा मसाहित्य म॑ सूरदास, नन्ददास, मीरा, रसखान आदि प्रमुख कबिररनों को 

गा हे, किन्तु सूर जन्म दिया । भावों का जितना सूकम, सजीव थोर रसानुकूल चित्रण कुष्ण- 

राजनीतिक रर काव्य स हुआ हें, वह ओर उक्त कवियों की सहृदयता, सरसता तथा तल्लीनता 
जन्य का घोष शटूष्ण काव्य में ही नहीं, विश्व-साहित्य में भी आदरणीय है । 


| 
| 
1 
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श्रीगुलाबराय ने वेष्णवधर्म .या भक्तिमार्गं की विशेषताओं की ३ 
करते हुए लिखा है--इसी धम ने हिन्दी साहित्य-गगन के सूर ३ 
शशि तुलंसी और उड़गन केशवदास को जन्म दिया हे । रीतिकाल के 
इन्हीं से प्रभावित थे । हिन्दी साहित्य में सूरदास से लेकर २०० साल, रुपरेर 
इन्हीं वेष्णव कवियों का दोरदोरा रहा । इन सब कारणा से हिन्दी साई a 
वेष्णव-धर्म का चिरकाल तक कृतज्ञ रहेगा । राधा क 
३ 
1८1 762 
निर्माण, 
ओर मुह 
nd 


इश्व रार 

[4 कै भं | हिन 
भक्त कः 

जाकर घ 

$ | की हो, | 
4 लेखक ने 
नाम पह 

शङ्गार रर 

प्रम तक 

भरित न 

घर-घर ह 

उठी । { 


| 
| 
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षताश्रा की ® 
[गन के सूर व्य 


रोता शातकालांन काव्य 


= २०५ सत रूपरेखा 


से हिन्द १2, रीति नत र र हु 
bi सूर का मक्ति-काव्य रीतिक्ाल में परिणात हो गया-कच्णा के साथ 


राधा का नाम जांड़ते ही रीति काव्य का जन्म । 
२ - विद्यापति के काव्य में भोतिक प्रेम की छाप । 
- रीतिक्राल की परिस्थितियां । 

४ पाँच अव्त्तियां-श्टगारिकि अश्लील काव्य, लक्षण मन्थों का 
निर्माण, कलापल्ष की प्रधानता, प्रकति का उद्दीपन रूप में चित्रण और 
ओर मुक्कक काव्य की रचना । 

प - रीतिक्राल की देन । 


ईश्वराराधन को कामुकता में परिणति 

' हिन्दी साहित्य के इतिहास में यह कम्म आश्चय की वात नहीं है कि 
भक्त कवियों का विशुद्ध भक्तिभाव से किया गया ईश्वराराधन कुछ समय बाद 
जाकर घोर वासनामय शटङ्गार रस में परिणत हो गया । सूर तथा उसके अनुवर्ती 
भक्त कवियों ने पुष्टिमाग का आश्रय लेकर भले ही पुरुष-प्रकृति की आराधना 
की हो, किन्तु उसकी परिणति हुई घोर काझुकता आर श्क्ञारिकता में । एक 
लेखक ने लिखा था--“जिस दिन वेष्णव कवियों ने कृष्ण के साथ राधा का 
नाम पहली वार प्रयुक्त किया था, उसी दिन रीति काव्य का जन्म हुआ था।? 
श्ङ्गार रस पहले भी विद्यमान था, किन्तु वह केवल नायक ओर नायिका के 
प्रेम तक सीमित था, उसने जनता को प्रेस के खुले वासनामय व्यापार के लिए 
प्र रित नहीं किया । किन्तु जब श्राराध्यदेव कृष्ण ओर राधा की विलास-कथा 
घर-घर होने लगी, तव मनुष्य सें सुप्त वासना अदम्य वेग से प्रज्वलित हो 
उठो । हिन्दी में वष्णब साहित्य के जन्मदाता बिद्यापति के काव्य में जयदेव 
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के भौतिक प्रम की छाप स्पष्ट है, राधाकृष्ण का प्रेम निरा भौतिक 
वासनामय है। आध्यात्मिक प्रम का प्रतीक मानकर भी उसमें ऐश सें यु 
गये राधा के यौवनविकास, वयःसन्धि, सान-विरह आदि प्रसंग किसी भीस्त थे । 
भक्तिभाव को जागृत नहीं कर सकते । राधावल्लभो सम्प्रदाय के लि । राजा 
कृष्ण गौण रह गये । रास केलि में कुशल राधा ही प्रसुख आराध्य हो; प्रत्येक 
राम-भक्तों ने तो राम के लोकरक्षक या मयांदापालक रूप को सामगे| लाखों 
किन्तु कृष्ण-भक्तों ने उनका मनोरंजक रूप सामने रखा । उन्हें कृष्ण के इंतांतः सु 
में न राज्य-व्यवस्था पालन का रूप मिला, न कंस, शिशुपाल जैसे दृष्टो कै रिया २ 
श्रौर गीता जसे उत्कृष्ट उपदेश के उपदेशक का । महाभारत का नीतिज्ञ है गया । 
वीर कृष्ण-भक्तों की समझ में नहीं आया, जबकि गो० तुलसीदास ने प od 
मारीच से लेकर रावण तक की दुष्ट श्रेणी का निरन्तर वध करने वाले री खन 
राम को चित्रित किया हे । भक्तिकाव्य का तो श्रीकृष्ण रुनभुनर ५८३ 
खिलाने से खेलने वाला, नाचने वाला बालकृण्ण हे ग्रथवा प्रेम का प्रामाजिक 
रासरासक राधावरलभ । यही कृष्ण कुछ समय बाद जाकर विशुद्ध काम़ैसी नये 
आर वासनापूति का आधार राधाकृष्ण बन गया । ऐसा होना श्रस्वाभाकिंगीर प्रवृत्त 
चा। कृष्ण-भक्ति-काव्य मं ही यह परम्परा जड़ जमा चुकी था।गी, जो ङः 
कविशिरोमणि सूर ने भी स्थान-स्थान पर नायिका भेळ दिया हे । शश्ञाप्नक्तिकाल 
अन्तगंत सभी संचारी भाव कृष्ण में मिलते हें। संयोग ओर विश्तत्तीर भक्ति 
कृष्ण का रतिभाव, गोपिकाग्रों का ग्रालम्बन, कृष्ण-गोपिका मिबार्मिकता 
स्वेद, कम्प, मिलन के वर्णन में गोप्य रतिक्रीड़ा, केलि, विलास,रास, ऐै्वासनात्मव 
आदि सभी कुछ इस भक्तिकाब्य सें मिलता है । [च मुख 


ks 00 पश 
रीतिकाल की परिस्थितियां |... रीतिः 
विक्रम की १८ वीं सदी के प्रारम्भ म कुछ ऐसी परिस्थितियां भी कै कप 
उत्पन्न हो गई , जिनसे भक्तिकाल के »४'गार काब्य को रीति-काब्य ब त 
कठिनता न हुई । सुगाल बादशाहा ने समस्त उत्तरीय भारत में अपने (. ऱ्य 
का व्स्तार कर लिया था, हिन्द राजा उः हें कर देते हुए भी प्रायः स्व i 
५ 
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' भी उसमें निह में युद्ध होने से करीब शान्ति छा गई थी । राजा अपने राग-रंग में 
पसंग किसी भरत थे । राजदरवारों में कवि रहते थे, जिनका काम उनका मनोरंजन करना 
सम्प्रदाय के क्वि| । राजा उनके काव्य में रस लेते थे और उन्हें पुरस्कार देते रहते थे। बिहारी 
ल आराध्य हो प्रत्येक दोहे पर अ्रशर्की दिया जाना तो इतिहास प्रसिद्ध हे । केशव को बीरबल 
प को सामने।| लाखों रुपये मिलने की बात श्रुति - परंपरा से चली याती है । कवि अ्रत्र 
उन्हें कृष्ण क्वे झरॉतः सुखाय” के लिये कविता न करते थे, न वे धार्मिक या नेतिक शिक्षा देते थे । 

जैसे दष्टं केशरिणास यह हुआ कि कवियों का प्रमुख विषप राजा और उनका मनोरंजन 
रत का नीतिज्ञ गया । वासनात्मक काव्य से बहुत काफ़ी मनोरंजन होता हे । राज- 
[लसी दास ने हरो में नायक-नायिका के हलके, परन्तु विचित्र मनोरंजक उक्तिय्रों से पूण 
1 करने वाले हो जुगासुनाकर राजाओं का मनोरंजन किया जाने लगा । 


'प्ण रुनमुनस १८ वीं सदी और १६ वीं सदी के पूर्वार्द्ध में कोई विशिष्ट धार्मिक और 
वा प्र म का प्रामाजिक क्रान्ति भी नहीं हुई और न कोई नई जबर्दस्त लहर चली । 
र विशुद्ध कामक्रेसी नये आन्दोलन के न होने से जनता की वृत्ति विलासमय शड पर की 
ना श्रस्वाभाक्ीर प्रदत्त हुई । भक्तिकालीन राधाकृष्ण के काब्य में जो कुछ भी भावना 

चुकी था । ती, जो उसकी आत्मा थो, वह लुप्त हो गई, उसका कलेवरमात्र रह गया । 
या है । श्ङगाहक्तिकाल में मानव को भौतिक वासना की स्वाभाविक. भावना को ज्ञान 
[ और विर्तीर भक्ति ने दबा रखा था, समग्र पाकर वह भावना फिर उसड़ पड़ी । 
गोपिका मिहमार्मिकता में विश्वास को जड़े हिल चुको श्रीं ओर आध्यात्मिक प्रम 
'लास,रास, हप्लासनात्मक प्र म में परिणत हो गया था । 


॥च मुख्य प्रवात्तयां 
, रीतिकाल की सुख्य प्रवृत्तियां पांच हैं-- 
थतियां भी क १-ङ्गारिक अशील काव्य । 
गीति-काब्य ब २--लक्षण-प्रन्था का निर्माण या कवित्व पर आचार्यत्व की विजय । 
रत में अपने | ३--कलापक्ष की प्रधानता । 
भायः स्व ४--प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण । 


। रक्तक काब्यों की रचना । 
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श्रृद्धारि | 
ताता पीभीदू 


विक्रम की १८ वीं और १६ बीं सदी में शङ्का रिकता अपनी चम प! मति 
पर पहुँच गई थी और असंयम की कोई सीमा न रही i Me 
बिहारी, महिराम, पद्माकर, नेवाज, ग्वाल, बोधा ने सयोग हो ग 
वर्णन क्सा है, तो घनानन्द और बिहारी ने ब्रियोग-शङ्गार कामों में ज 
का एकमात्र विषय हो गया था नारी। यह नारी स्वकीय पत्नी नहीं इॅसिका-नाय 
थी परकीया नारी अर्थात्‌ दूसरे की स्त्री प्रोम का विषय बन गई थी | हीस रोक 
कृष्ण प्रम की भावना ने उन कवियों सें स्वकीय परकीय का भेद ह! १ 
था। उनके लिए सभी नायक कृष्ण थे और सभी स्त्रयां राधाएं | त 
जातिविलाल में नाइन, धोबिन को थालम्बन बनाया हे । प्रायः सभो | हे 
रात को अपने घर से भागकर असिसार करने जाती थीं। थे 7 1100 
अवस्था या स्थिति-भेद से बीसियों प्रकार की थीं । थे कुझों में, नाहो! 
खाहां में रात बिताती थीं, वे किसी छुलिय्रा से आंखें लड़ाती थीं । की. का 
नायक भी लुच्चे थे, गन्ने की चोरी का अभियोग लगाकर तलाशो ३ 
बहाने स्त्रियों के उरोज टटोल लेते थे, आंखमिचौनी खेलते-खेलते को, 
डुटकी दे जाते थे । नग्न नारी के नख से लेकर शिख तक के अंगों का : हि > 
विवेचन काब्य का विषय हो गया । Ee 
है शा चारों के 
लताया का निमाण एल कार्मा 
| रीतिकाल की दूसरी मुख्य प्रवृत्ति थी लक्षण-म्रन्थो की रचना । रि भाष 
म याद इछ कति सन्त पहले थे, कवि पीछे, तो इस कात म 
कवि पहले ग्राचाये या परिडत थे और बाद में कवि । वस्तुत हक शक 
युग श्रल्कार-शास्त्रियों ओर रसाचार्यों का युग था। प्रायः सभी ह न 
लकण अन्य लिखने पर ध्यान देते रहे। किसी रस या अलंकार | FF 
सकण आर उसका उदाहरण देना ही उनका प्रमुख विषय रहें  रीतिक 
था । नायक-नाय्रिकाओं के भेद, नख-शिख का भेद तथा लंका भरमार 


मेदोपभेद आदि पर इतने विस्तार से लिखा गया है कि शायद संसा निश्चित 
| 
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पी भी दसरी भाषा में इसकी समानता न हो सकेगी । आचाय केशव, दे 
1 अपनी च एः मतिराम, पद्माकर आदि प्राय सभी कवियों ने लक्षण॒-ग्रन्थ लिखे हं । 
न रही थो।| लक्षण-अन्थां का एक बुरा परिणाम यह हुआ कि मॉलिकता का सवथा 
ने संयोग रकलप हो गया ओर साहित्य को स्वच्छन्द धारा कठोर रुढ़ि व परम्परा के 
ग-शज्ञार कामों में जकड दी गई । छन रीति, उपसा, उत्प्रक्षा आदि अलंकार, 
[य पत्नी नहीं (की-नायक सवके लिए निश्चित सीमाएं खींच दी गयीं । कविता का स्वतन्त्र 
बन गई थी | रस रोक दिया गया । संस्कृत-साहित्य में कवि और आचाय प्रथक्‌-एथक 
कीय का भे ५ | कालिदास, भवभूति, भारवि ग्रौर माघ आदि कवियों ने उत्कृष्ट 
यां राधाएं। {7 रचना ही की हें, उन्होंने काव्य-भाषा पर कोई पुस्तकें नहीं लिखों । 
पयः सभो काये विश्वनाथ | पयन ओर मस्मट थ्रादि का था । किन्तु हिन्दी-साहित्य 
है । गा कील सें स्वयं दे दो कवियों ने आचाप बनने का दावा किया । इसका 
“णाम यह हुआ कि वे न कवि बन पाये शर न आचार्य ही । काव्य ग्रन्थ 
आं में, नाला 
हाती थीं । काद 
फर तलाशो | 
यते-खेलते कपो 


के अंगों का है! 


~ 


इय की स्वाभाविऊ प्रतिभा व हृदय के उद्गार के रूप में लिखे ही नहीं 
। प्रत्येक ्राचाग्रं अलंकारों व नायिका-भेद के उदाहरण देने के लिए 
य-रचना करने लगा । ओर इस तरह इस काल में न कोडे सूर, तुलसी को 

का कवि हुआ र न संस्कृत के आचार्पा जसा प्रकाण्ड विद्वान्‌ 1 
ति की ग्रनेकरूपता पर भी उनका ध्यान नहीं गया, क्योंकि वे राज- 
'बारों के विलासी कवि थे । मानव का विस्तृत जीवन उनके लिए सिमट कर 
[ल कामलिप्सा में रह गया था । अलंकारों और नायिका-भेद के चक्कर में 


फ रचना । अरि भाषा को भी परिष्कृत रूप नहीं दे सके । ग्रनुग्रास बिठाने के लिए 
इत हवी ब्रजभाषा ओर फ़ारसी को मिलाने व शब्दों के तोड़-मरोड में वे कोई 
[पत्ति नहीं देखते थे । 
वि । वस्तुत; | 
प्रायः सभो नापच्ष 
या अ्रलका| | 


विषय रह रोतिकाल की तीसरी प्रबृत्ति हे कलापक्ष की प्रधानता । रूक्षण-प्रन्‍्थों 
तथा लंका भरमार ने काव्य के भावपक्ष को निल कर दिया, किन्तु कलापक्ष को 
शायद संसा निश्चित दिशा दो । अलंफ़ारों की प्रधानता हो गई । काव्य के आत्मा 
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को नष्ट कर शरीर का यथाविधि शङ्गार किया जाने लगा । 


a र 3) > किर “यी रश : 
कल्पनाए श्रुत रर विचित्र होने लगीं, जो क्षणिक मनोरंजन अवश्य रातक 
थो । सर्दी में लुओं को देखकर वियोगिनी प्रेमिका के जीवित | इस 

काव्य विः 


अवुमान नायक को हो जाने लगा, गोपियों के घडे का पानी घाट कोइ 
चढ़ते-चढ़ते सूख जाना, चूड़ियों की झंकार से अमरों का नाच उठ मयः 


उक्तियों से चमत्कार की पूर्ति ही कवि का लक्ष्य रह गया । सावां का 


प्रक्रति नये रूप में है, जोर 
का हिन्दी 


कृति का उद्दीपन रूप में चित्रण रीतिकाल की चौथी प्रवृत विहारी के 
कूल को आलम्बन मानकर बहुत कम कथिता लिखी गई । जब प्रश्नी ह नही, 
सिव्रय किया गया, तब नायक नायिका के सुख-दुःख को बढ़ाते की ९९ सकत 
कवि के लिये RE कंत्रल संयोगसुख या विरह-ताप बढ़ाने का एक साप Fo 
बन गई । उसके पास रात्रि आती थी या तो ्रभिसार का सन्देश 
वा वियोगिनी के लिए कालरूप 'होकर । मेघो की गरज प्रमीकों 
लॉटने को और प्रोमिका को विरहामि में तड़पने को सूचना देती है।7 
ऋतु वासनामय प्र मबृत्ति को उकसाने के लिए ही आती है। प 


सुक्तक काव्य-रचना | 


Me काव्य की पांचवीं उल्लेखयोग्य प्रवृत्ति थी मुक्तक का 
रचना । एक लेखक के शब्दों में | 
ण द में सचमुच “ पै । 
प्रबन्ध को जिस पुनीत स्रोतहि च वार दी | 
न, सातास्तिनी का तुलसी के मानस-सरोवर से / 
3 1 ता वह अनायास ही रीतिकाल में आकर केसे सूख गई ।” असा 
उस समथ कवियों के सामने जीवन का सर्वाङ्गीण रूप था ही नहीं, १ 
सासनं तो केवल था सोन्द्यप्त और उसमें 
ड वा प र 
क्त । इस काय के लिए किसी प्रबन्ध-काव्य की आवश्यकता भी व 
से यह काम चल क 
[oS ~ [Sl सकता या | डू 

की रामचन्द्रिका इसमें एक | 
र्‌ रके अपवाद अवश्य हे, ग्न्य कवि 

हैं, अन्यथा सब काव, 

सुक्तक काव्य ही लिखे । : 


| 
| 
| 
| 


RMD A 
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क 73 
रातेकाल का दन 
| इस उपयु क्त विवेचन सेयह न ससक लेना चाहिए कि रातिकालीन 
काव्य बिलकुल निर्थक या फेंक देने योग्य हे । श्यज्ञा' का जीवन मं स्थान हे 
ओर प्रमुख स्थान हे । उक्ति वेचित्र्य, सूकम कल्पना, रख का प्रवाह मानवीय 
भावों का सूच्म विवेचन तथा कला५क्ष को सजीव बनाने को ऐसी विशेषताएं 
हे, जो स्वयं एक सहत्व रखती हैं । बिहारी, देव, मतिराम ओर कशव आदि 
का हिन्दी साहित्य में अपना एक स्थान है और वह गोरवपूर हे । कविवर 
चौंथो प्रवृत बिहारी के सम्बन्ध में डा० ग्रियसन कहते ह बिहारी भारत के थाम्पसन 
- । जब र हो नहीं, उनसे बढ़कर थे । पश्चिम का कोई काचे उनके साथ तुलना नहीं 


हो बढ़ाते के! कर सक्ता । सुझे तो बिहारी को सो रचना योरूप को किसी भाषा में भी 
नहा [मला | 


का एक साधा 

र का सन्देश! 
रज प्रमोको 
1 देती है ।7 
हे । 


लगा । कि 
रजन ग्र 
के जीवित 
ना घाटको 
नाच 

। 


थी मुक्तक क ———— 
{की बात है| 
प-सरोवर से / 
गईं I” रसा 
7 ही नहीं, ¦ 
आरवणेन या बि. 
यकता भी १ 
[कता था | % 


था सब कवि 
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बायावाद 


.. स्परेखा-- 
१-छायावाद का जन्म-गीताजलि तथा अ'मे ज़ी साहित्य का प्रभा 

५ २-कायावाद के अनुकूल परिस्थितियां-सांसारिकि संवे से पलक 
आर काल्पनिक जगत्‌ का निर्माण । 


he] 2 ६ «2, 
_ ३-छायावाद्‌ हैं क्या ?--जड़ प्रकृति में चेतन और मानता 
के दर्शन । 


ऱ्या ४--छावावाद की तीन विशेषताए --व्यक्तिवाद, ४९ गारिकता, प्री 
` मं चेतनता तथा नवीन प्रतीक शेली । | 


९--परन्तु छायावाद शीत्र ही समाप्त हो गया--जीवन की वासा, 
त Ds ह्‌ जीवन की वास्तक्रि 
कठोर नरन समस्याओं से उदासीनता--- 


| ६--छायावादी कवि प्रगतिवादी धारा में बह गये। 


| आज से करीब न्द्र वर्षे पूर्व श्री इलाचन्द जोशी ने यह घोषणा कौ. 
' थी कि अच्छा हुआ कि पु'स्त्व हीन और अभिशप्त छायावाद की सत्यु होगी. 
और पये दु र निकाला जा रहा है । वस्तुतः भ्राज छायावाद हिन्दी | 
साहित्य के इतिहास की एक वस्तु रह गई हे, किन्त इससे झळ वषे एव ऐसा 
न था । छायावाद ओर रहस्यवाद का र ल हर कल 7 बची 
a का अपना विशाल सम्प्रदाय बन गया था और प्रसाद, त तथ | 
निराला? की देखादेखी हर एक छोटा बड़ा कवि ८ 


छायावादी कहने में गवे ग्रचुभव करता था । छायाबादी और ७. 
कवि छोटे बडे काव्य लि 


ताजे जे | 
र ल थे तथा उन पर प्रशंसात्मक व ग्रालोचनात्मक ग्रत | 
भी लिखे जाते थे । ँ ही 


| 


अपने को रहस्यवादी | 


_ 
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> है (EY 
| और सुमित्रार 
| भी इस दिश 


ठाकुर की गी 
धारा ने हिन्द 


| द्विवेदी ओर 


करना पडा । 
दिया था--- 


| में भी यह ह 


वृत्तात्मकता 
इसके विरुद्ध 
अचानक खड 
लगा । चारों 


| कस्यचित्‌ ।”? 
साहित्य की 


दोनों चरम : 
~ 

नई परिरि 
रीतिका 
विक समस्या 
काव्य सें ऐई 


| उपदेशों की. 


हावी हो गये 
थी । व्यक्ति 
जीवन संघष 


| जिक दशाय्र 


संघष से पता 


गारिकता, प्रज्नी 


की वासकि 


हह घोषणा को 


| दिया था 
| में भी यह छायावाद उठ खड़ा हुआ । द्विवेदी युग की विशेषता थी इति- 
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छायावाद का जन्म 
इस छायावाद का जन्म हिन्दी साहित्य सें बावू जयशंकरम्रसाद के आंसू? 
और सुमित्रानन्दन पन्त की 'वीणा? से होता है । सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” 


| भी इस दिशा में युगान्तरकारी थे । हिन्दी की इस नई धारा पर श्री रवीन्द्रनाथ 


टॅ के त्य | 
॥हत्य का प्रण यी के त SNE मा 
| चारा ने हिन्दी साहित्य में ऐसे हो प्रवेश नहीं कर लिया,उसे श्री महावीरप्रसाद 


ठाकुर की गीतांजलि तथा अंग्रेज़ी साहित्य का विशेष प्रभाव पड़ा । इस नई 


9 क PROS ei ६ 
द्विवेदी ओर चार्य रामचन्द्र शुक्ल जेसे प्रमुख महारथियों से कठोर संघष भी 
करना पड़ा ग्राचार्य शुक्ल ने तो छायावादी कवियों के लिए यहां तक लिख 
“हांक दो, न रूम घूम खेती काव्य की अरे” किन्तु इस घोर संघष 


वृत्तात्मकता । उसमें विनय था, श्रध्ययन था और - गंभीरता थी । किन्तु 
इसके विरुद्ध छायावाद जब “अहंकारी व्यक्तित्व एवं धुघली वाणी के साथ 
अचानक खड़ा हो गया, तो हिन्दी संसार को कुछ अज्ञात और विचित्र सा 
लगा । चारों ओर से आवाज़ आई “अज्ञात कुलशीलस्य वासो देथो न 


45 


 कस्यचित्‌ ।” करिसी ने इसे रवीन्द्रनाथ की नकल कहा तो किसी ने अंग्रेजी 


ही झत्यु होगई | 
छायावाद हिन्दी | 


छु वर्ष पूव ऐसा | 


था | हिन्दी ग! 


गाद, पन्त तथा | 


रहस्यवादी और | 
र रहस्यवादी | 
तोचनाव्मक ग्रत्थ | 

1 जिक दुशाओं ने एक प्रकार की निराशा सो पेढा कर दो थी । इस स्थिति के 


i 


साहित्य की जूठन । लेकिन घोर विरोध के बावजूद छायावाद और रहस्थवाद 
दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंच ही गये । 
नई परिस्थितियां 

रीतिकाल के विरुद्ध भारतेन्दु-युग ओर द्विवेदी-युग में जीवन की वास्त- 
विक समस्याओं की ओर कवियों ने अधिक ध्यान देना शुरू किया था । उनके 
काव्य सें ऐतिहासिक घटनाओं तथा सत्य का वर्णन अधिक रहता था या 
उपदेशों की भरमार रहती थी । भाव और बुद्धि कला तथा हृदय पर बहु 
हावी हो गये थे । साहित्यकारो को समाज, देश और धर्म की चिन्ता अधिक 
थी । व्यक्तिगत सावना ग्रोर कोमल कला-दष्टि का उनमें अभाव था । इधर 
जीवन संघषमस होता जा रहा था । देश की राजनेतिक, आर्थिक और सामा- 
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दो उपाय थे--तस्कालोन स्थिति के विरुद्ध श्रसंतोष उत्पन्न कर क्रान्ति काही? कॅसल का र 
देना श्रथवा इस स्थिति को सांसारिक मानकर इससे ऊंचे आध्यात्मिक हो लहरों में उ 
अलौकिक काल्पनिक राज्य की सृष्टि कर उसमें विचरना । हिंदी साहित्य में लीः उसके रि 
ही अपनाये गये । राष्ट्रीय कविताओं ने बलिदान ब देशभक्रित की परोरशा/ति एथ्वी के 
ES 55 हीत २ (५ हे fi i 
शरीर छायावादी कवियों ने भोतिक जीवन से ऊपर उठकर नये काल्पनिक छिन प्राणा.क 
की रचना की । उन्हें रोटी और स्वराज्य की अपेक्षा सान्त से अनन्त में रमा का दश 
में अधिक रस श्राया, वे प्रकृति के कण-कण में अज्ञात सत्ता का EE) 5 कम 
लगे, ल्त सिन्धु में मिलने को व्यय्न हो उठा और आध्यात्मिक विरह । मुकुल ३ 
स्मरण वे लोकिक विरह के प्रतीक से करने लगे । समाज और संसार से श्री. चटक 5 
र ह कों देने लगे । इसके मूल में उनका नया इष्टिकोण था, | छायावादी 
शा वन र भिन्न दृष्टि का था । साहित्य की सब पुरानी परुप मी से मिलने 
। अ रूडियां पर चलने से उन्होंने इन्कार कर दिप्रा था । श्री दिनकर के शेटे पि में 
Hs म॑ वे परम्परा से निर्धारि अति हर र, र 
१ लिस र से pn सीमा का अतिक्रमण करके अपनी ग्रात्मा हैदर 
M1 क कीत हि को अर द्र दूर तक भेजने लगे [० «-वे प्राचीन संती प दे 
न्धनां को भाड़ खडे र है ss 
' भीतर देखने लगे १ भर उठ खड़े हुए ओर प्रत्येक रहस्य को चीर कर उती देश दै! थ 
1” द्विये कर प 
एसाव टला लि युग में साहित्यकार अपने आसपास की चीज़ गजे अपने या 
साहस न दा ले १ उसकी उपेक्षा की या उसका सुकावला करे एउता बहत. 
प की म्र ~ पद नराला, जयश 
और अपने पैरों लायन को चेष्टा को और इसलिए उसने अपने पहा? ज 
पने परा की भूमि से अपनी दृष्टि उठाकर विश्व की असीम प्रकृतिशी ^ द । 
अनन्त आकाश की ग्रो है ~. 
पावना विशेषताएं 
छायावाद क्या है ? | छायाचाद 
व उल्लेख इस तर 
छायावाद क्या है, इसे सर | ती: 
न नळ हेर ३, इसे नपे तुले शब्दों में बताना कठिन है। किर (१) व्यि 
> कुछ लक्षण किये जाते हे, वे झं र पिव क 
में चेतन र च हैं, वे संक्षेप से ये हें--जड़प्रहृहि्टिक'ण अपने 
तन का दशन छायावाद हे । द्विवेदी र बाह हि के ग 
दीव्लदी ला ६ वेद युग का वि फूल के केवल बरद के गोत र 
किन अ्रटिद 4 3 
"ता था, किन्तु छायावादी कवि उसमें भी त्मा श्र द्रण है-- 


ती ~ 


खती ह, 
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त कर क्रान्ति काह? पले का सुरकाना उसकी दृष्टि में सूयं के वियोग में तड़पना हे। यमुना 
चे आध्यात्मिक शा लहरा म उस कृष्ण-वियोग को आकुलता प्रतीत होती है और “जुडी की 
हिंदी साहित्य में जा उसके लिए स्नेह व सुहाग से भरी नायिका बन जाती हे । छायावादी 
क्रित की प्र र्णा गच एथ्या क कमल, सरिता, सागर, वृक्ष, सथ, चन्द्र ओर बादल सब में अपने . 
नये काल्पनिक पु “एण का रूप देखता हे । एक लेखक के शब्दों में 'प्रकृति सें भो सक्षम 
से अनन्त में र मा का दशन छायावाद है । मुकुल-कोरको के सम्बन्ध में निम्न पद्य छाया- 
त्ता का बिम्ब के रा एक अच्छा प्रमाण हे । 

ध्यात्मिक विहू। सुकल कलियों ने अलसा, खोल दिये निद्रा कलुषित परिधान । 
रोर संसार से श्र. पटक कर ली अंगड़ाई, त्याग दिये पल्‍्लव-आंचल अभिराम ॥ 
दृष्टिकोण था, |, छाथावादी कवि नदियों के ससुद्ठ की ओर वेग से जाने को प्रोसिका के 
[ पुरानी परम्परा मी स मिलने के लिए ग्रभिसार के रूप में देखता है । सारांश यह कि जड़ 
हरी दिनकर के शन" चेतन का दशन छायावाद हे । छायावादी कवि कहते हैं कि कवि का 
अपनी ग्रात्मा । हदेय ओर व्यापक कल्पना संसार के कण कण में अपने चेतन्य का जो 
घे प्राचीन संख देखती हे, जगत्‌ को जिस रूप में सत्य समझती है, वह मानवतावाद का 
1 चीर कर उह? हैं । अपना इतना अधिक विस्तार किसी तरह बुरा नहीं है । अपने को 
सपास की चीज़ों अपने या अपने तक सीमित न रख कर विश्व के कण-कण में देखना 
कावला करने । 3 बहुत ऊचा आदश हे । सुमित्रानन्दन पन्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी 


उसने अपने ह (3 प्रसाद ग्राॉद महान कलाकारों के काब्य में यह आदश पाया 
श ° 


विशषताए 


। छायाबाद के प्रसिद्ध समर्थक श्री नगेन्द्र ने छायावाद की विशेषताओं का 
उल्लेख इस तरह किया हे-- 


कती 


असीम प्रकृति 


डिन -है। फिर (१) व्यक्तिवाद्‌ - संसार से विसुख तथा निराश होकर कवि अपना 
रे हैं--जड़ प्रहृटि्टक,ण अपने भावों तक सोमित कर लेता है और अपने प्रेस या विरह 
के केवल बहाद के गीत गाने लगता है। महादेवो वर्मा का यह गीत इस का अच्छा 
में भी आतमा अहै दाहरण है-- 


तीक बन जा 
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निशा को धो देता राकेश, चांदनी से जव अलक खोल | 
कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल ॥ ५ + £ 


ERAN हे ? हिन्दी-स 
भटक जाता था पागल वात, धूलि में तुहिन कणों के हार । कारणयह है वि 
सिखाने [eo ° र | i >> R i 
1 जीवन का संगीत, तभी तुम आये थे इस स. 

Md ईल पार॥ जांद, तारों अं 


कवि अपने भावावेश में समस्त प्रकृति को भी उसी रूप में दे अछूत भंगी को 
है । प्र मी कवि को सारी प्रकृति भी प्रेम के रंग में डूबी हुई ढीखती है। ली. ग़रीब म 
(२) छायावाद़ी काव्य की दूसरी विशेषता है श्व'गारिकता । छाया उ पच की अस्त 
कवि प्रकृति में नारी को र नारी में प्रकृति को देखने का प्रयत्न काता जीवन संघर्ष से 
और इस तरह उसके काव्य में श्व'गार रस की प्रधानता हो जाती है।' 
प्रकृति में प्रम की सारी क्रीड़ाओं का दर्शन करता हे-- में 


शशि को छूने मचली सी, लहरों का कर कर चुम्बन । विरुद्ध असं तोष 

बेसुध तन की छाया का, तटिनी करती आलिंगन ॥ "था, किन्तु जीः 

(३) प्रकृति में चेतनता छायावाद की तीसरी विशेषता है। ह| दादिकता उस 
चर्चा हम ऊपर कर आये हैं । ' क्रियाशील निर 


इन सब विशेषताओं के साथ-साथ छायावाद ने ग्रपनी शेली में पलायन की 
~ _९ (5 4 र भर था 
परिवतन कर लिया । अलंकारों का महत्व, सुन्दर शब्द-चित्रण और ॥ सस्पष्टता तथा 


~ ~“ iN चे में ए 
में लाक्षणिक प्रयोगों का प्राचुर्ये इस शैली की प्रधान विशेषताएं हैं परकी "लाया 


आर ~ EN NN जि CR | मोहिनी के अर 
नारी का आरोप करने से रूपक और समासोक्ति के प्रायः दर्शन होते हैं । १ .___ र 
मिटाने की शा 


की भी छुटा मिलती है, अभिधा की अपेक्षा व्यंजना का महत्व अधिक {| 


होता है । शब्द प्रतीक बनकर भावों को प्रकट करने में अधिक त ला त 
जाते हॅ । |. श्री दिनव 
शशि-सुख पर घू'घट डाले अंचल सें दीप छिपाये |. रोष कवि “९ 

जीवन की गोधूलि में कौतूहल से तम आये ॥ | से नाराज आ 

री मृत्यु i | xX 
' मृत्यु का कारण-वास्तविक जीवन की उपेक्षा | oR 
इतनी विशेषताएं होते हुए भी छायावाद की झरूत्यु पर i दे निछ जीवन : 


x 
सन्नता प्रकट की जाती है ! क्‍या इतना ऊ'चा आदश स्वागत-योग् ॥ और नई 
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तक खोल | छायावाद [ १ 


का मोल ॥ हे ? हिन्दी-साहित्य में छायावाद के इतना अल्पायु रहने का एक प्रधान 

ए के हार । कारणयह है क्रि छायावादी कवि ने पुष्प और सुखे पत्ते में तो जीवन देखा, 

इस पार॥ जांद, तारों और बादलों से तो बातें कीं, किंन्तु अपने पैरों के पास पडे हुए 

ती रूप में क्षेअछूत भंगी को बह भूल गया, मातृभूमि की पराधीनता से उसने आंख हटा 

हुई दीखती है। ली. गरीब मज़दूर के शोषण ने उसके हृदय में पीड़ा उत्पन्न नहीं की । पीड़ा 

रकता । छाया उ"पन्न की अस्त होते हुए सूर्य या मुरकाते हुए फूल ने । यह संसार के कठोर 
प्रयत्न काता जीवने संघष से पलाग्रन नहीं, तो क्या था ? 


11/2 


हो जाती है। छायवाद हृदयपक्ष की उपेक्षा दूर करने के लिए आया था, किन्तु वह 

उसमें सफल नहीं हो सका । उसमे विछुव था ओर पुरातन काब्य-प्रथाओं के 

चुम्न । विरुद्ध असंतोष था, वह कोमलता का भी संचार काव्य मे करना चाहता 

लगन ॥ था, किन्तु जीवन की वास्तविकता और उसके दुःखों के अनुभव करने की 

घता है। ह| दार्दिकता उसमें न थी । एक लेखक के शब्दां में “उसमे न तो शोय था, न 

क्रियाशील निणंयास्मक वेग ही । नपु सकता में, (जिसमें जीवन संग्राम के प्रति 

नी शेली में पलायन की भावना थो) उसको उत्पत्ति हुई, विलासिता में वह पला आर 

चित्रण और १ सस्पष्टता तथा शब्दाडस्बर का परिधान पहनकर संसार के उ वह्‌ नित नए 

राएं है । परह वेश में लाया जाने लगा । इससे समाज की .प्यास न सिटी ।? मधु के प्याले, 

[हिनी के ्ररुण अधर ओर अनन्त प्रकृति को मेध वल्लरी में उस प्यास को 

सन होते मिटाने को शक्ति भो न थो । क्षुध्रा-पीड़ित, नंगी, प्यासो जनता तो ठोस चोज्ञ 
दत्व ध | चाहती थी । वह छायावाद की कोमल पदावली मे कहां ? 

अधिक समर्थ 


| श्री दिनकर के शब्दों सें इस युग के कुछ समर्थ कवियों को छोड़कर 
पाये शेष कवि “सब के सब जीवन से विरक्त अपने आसपास के लोगों 
नि से नाराज ओर इस दुनिया को छोड़कर अन्यन्न चल देने को तयार बेठे 
ग्रे) > > > > > > >» रोज़ी के अभाव, रुपयों की कमी 
आर बेकारी से जन्मी हुईं निराशा संसार से विराग का रूप ले रही थी और 
सत्यु पर * देनिह जीवन को कठिनाइयों से घबराया हुआ कवि “उस पार) चल देने के 


} 
| 
वागत-योग्य | लिए आर नहीं तो एक “भग्न तरी ही खोज रहा था । जिस तरह सूर का 


|! 
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प्रेस काव्य पीछे से रीति काब्य में बदल गया और कृष्ण-राधा का प्रेम | 
निम्न वासनाश्रों के लिए आवरण मात्र रह गया, उसी तरह छाय़ावार "न ज 
प्रकृति को प्र मिका का रूप देकर अपनी वासना-पूति की जा रही i 
कारण हे कि छायावाद कला, भाषा, कल्पना तथा माझ्य की दृष्टि से वहत है शनि मा 
होता हुआ भी हिन्दी साहित्य में अधिक समय तक स्थिर नहीं रह फ़ SR 
छायावाद के प्रमुख कवियों ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि वे मिट्ट eT 
उपचा करके केवल कूल में उलभे नहीं रह सकते । उनकी काव्यधारा को . 
दसन लयी । सुमित्रानन्दन पन्त पट्लल और वीणा छोड़कर युगा 
युगवाणी और म्या लिखने लगे । बच्चन भी हालावाद से, जिसे कुहं छायावादु 
रहस्यवाद-छायावाद को उत्कृष्ट कृति मानते थे, “बंगाल के अकाल? पर २ स्वतंत्र दर्शन के 
आधे । सूयकान्त त्रिपाठी ने भी शिवाजी का जयसिंह को पत्र? लिए तरस्तित्व और र 
छायावाद जनता को--भूखी, प्यासी, नंगी और तरह तरह के दुःखों सेनि. “कोई भी क 
जनता का अधिक समय तक आकृष्ट भी नहीं रख सकता था । छाय़ावाद पर अस्पष्टता, 
पाल नग्न व कठोर समस्याओं का कोई समाधान न था । फलतः वह स्व शोर अश्लीलत 
प्रगोतिवाद सं विलीन हो गया। जाय तो यह अप 
~ 
तेत कणा छागावाद की हिन्दी-साहित्य को कोई देन नहीं है ? ऐसा राजनेतिक नि 
क जा सकता । छायावाद ने हिन्दी-साहित्य को नई कला दी, नई दृष्टि 7 
12583 3 दीत इ i बड़ी विशेषता थो | चसि «भारतेन्द ३ 
लिए, सध्या जीवन के श्रवसान के हि ण गा कलिय) मसात आहत सहया न 
यही प्रतीकवाद प्रगतिवादी साहिल प से ep RN: हनी हुई थीं। स 
गये । जिस तरह कबीर के निशु'ण $ रा 6) हा ह... आन यक 
शाखा का सर्कार प्र मकाव्य छायावाद ने साहि 


किया, उसी तरह द्विवेदी 
युग के नीरस व शुष्क 
आर साधुय प्रदान किया | ० दिये एद यु | hp RRR 
निरोप | “द्विवेदी-युर 
१-छाायावाद्‌ क सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मत इसलिए बॅहिथापित करता थ 
दिये जा रहे हो कि विद्यार्थियों को विषय समझने में सरलता रहे / ॥ | +. 


शद 
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छायावाद ॥ २३ 


| [45 वौ tt 
'रह छाग्राबा. नि जागति के कारण उत्साह, स्फूति आर उमंग तो काफ़ी आई, 


रही थी। रन्तु बार-वार विफलता ने ग्राकर रस में विष घाल दिया-क्रान्िति असफल 


से बहुत ३ हाकर अपने प्रति विद्रोह कर उठी और करुणा का ग्रन्तःप्रवाह भी उसके साथ 


बह निकला । मदत अभिलाषाएं बन्दिनी होकर एक साथ चीत्कार कर 


अर नहा रह से C4 
कि वे मिट्टी अ एमावाद की कविता में करुणा पूर्णरूप से व्याप्त है 
व्यधारा की है ` छायावाद का जन्म ही विद्रोह में हे--ग्रह विद्रोह भावनाओं और विचारों 
डकर युगा भो हैं, शली एवं कला में भो । नगेन्द्र 
र. जिसे अह डायावाद म एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम हे ए 
षु 1_ उद्‌गम है ओर एक 


प्रकाल”? पर ३ ते दशन की आयोजना भी । पूर्ववतीं काब्य से इसका स्पष्टतः प्रथक 
डे पत्र! लिह १5 आर गहराई --नन्ददुलारे वाजपेयो 
के दुःखों सेनि | भी काव्य अपने युग से बहुत ऊंचा नहीं उठ सकता । छायावाद काव्य 
गा । छायावाद "र अस्पष्टता, अलोकिकता, ्रब्यावहारिकता, अनेतिकता, ईमानदारी की कसी 
ततः वह स्वयं और अश्लीलता--कितने ही दोष लगाये जाते हैं, परन्तु यदि सच पूछा 
जाय तो यह अपने युग का श्रेष्ठ प्रतिबिम्ब हैं । मध्य युग का मध्यवर्ग जिस 
बो 
क. . एकता क हास ओर भावुकता के प्राबल्य मनवाणी के सामाजिक और 
हैं : एसा गैराजनतिक नियंत्रणों में से गुज़र रहा 
ही, नई दृष्टि द. 
गा थो । चन्र 


था, उसा क दशन इस काव्य से सिलेगे। ? 
- रामरतन भटनागर 
मान ठ ह ओर द्विवेद़ी-युग साहित्य ऑर समाज के सुधारोन्सुख-युग हैं । 
छ रूढ़ियां भारतेन्दु युग में हूरीं, कुछ द्विवेदी युग म, परन्तु फिर भी रूढ़ियां 
का शक्ति लापबनी हुई थीं । साहित्य और समाज सवथा ख्ढिमुक्त नहीं बट) सका था । 
प्रतीक कहछाय्रावाद-युग और गान्धी-युग ने रूढ़ि यक्त युगों को पूर्णतः रूढ़िपुक्त किया. 
रर प्र मकाग्य छ्राग्रावाद ने साहित्य को रूढ़ियों से कला को गान्धोवादः ने समाज की रूढि 
ढ्रायावाद ने | चिन्तन को स्वतन्त्र किया ।'? - शान्तिप्रिय द्विवेदी 


| 
F | हिविट १. ग 4 शू हि [oS ~ ~ be 
| युग लोकनिष्ठ था, छायावाद आत्मनिष्ट वह कविता में कविको 
र 


= 


~ 


_ 
इसलिए कगापते करता था, कवित्व को व्यक्तित्व देता था 1” 


हे $ द्विव 
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। असीस के खाथ- 
के द्वारा वह्म या 


रहस्यवाद कहलाती हे । १ 


अनुभूति की सु 
> | 

रूपरंखा-- रड | वस्तुतः रह 
१-रहस्यवाद का लन्षण--जड़ प्रकृति में अज्ञात ओर लौ॥ और अदृश्य शबि 
शक्ति के दर्शन -- सतीम का असीम से मिलना । ता. 
२-प्राचीन साहित्य में रहस्यवाद--उपनिषद्‌ , कबीर व सूफी-काव्या धारण कर गया 
३--पुराने और नये रहस्यवादियों में भेद--पुराने रहस्यवादी पहले +. 5 ह 

ग्रे, फिर कवि और नये पहले कवि हैं, रहस्यवाद उनकी कला-अदर्शनक्शो 3 
आवाज़ सुन सक 


का एक साधन मात्र है । 


४--आध्यात्मिक अस्पष्ट आनन्द की अमिव्यंजना के लिए प्रतीक. सेवा नवीन 
आश्रय-छायावादी कवि की भांति प्रकृति में अलोकिक ग्रेम की अनुकृत रहस्यवाद ३ 
दर्शन, यही छायावाद की देन । अपरिचित और * 


३४--नहई परिस्थितियों के प्रवाह में रहस्यवाद की ब्रिलीनता। या अभाव नह 
र हृ म रहस्यवाद क 'उपनिषदों में *ने| 


रहस्यवाद क्या है १ मय शक्ति की च 


हिन्दी काव्य में फूल का तीन प्रकार से वर्णन मिलता है । फूल के बी दि'दी साहित्य ३ 


और सौन्दर्य का वर्णन तो पुरातन परिपाटी है । आज का कवि फूल में “सख आचार्य र 
चेतन के दर्शन करता है | उसके खिलने में हंसी और मुरम्काने में विषाद शी | रहस्यच 
जीवन की विभिन्न क्रियाएं देखता है, उसमें भी अपनी तरह वह हृदय जल में ३ 
कल्पना करता है । प्रकृति में चेतन का यह दर्शन ही छायावाद हैं| फूटा कुरू 


तीसरा कवि केवल जड़ प्रकृति में चेतन के दर्शन करके रह नहीं जाता, | हिन्दी के प्र 
एक अज्ञात श्रौर अलोकिक शक्ति के दर्शन करता हे, भले ही श्रै । सूफ़ी-काब्य र 
परमात्मा कहें या कोई दूसरा नाम दे । वह कुसुम के हास में परमात्मा गु ण है, उसका 


प्रसन्नता का देखता है । कावे स्वय ससीम ह, श्रल्पज्ञ ह, पुष्प के । 
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रहस्प्रवाद [ २३ 


! असीस के खाथ--सर्वज्ञ रहस्यमय शक्ति के साथ मिलना चाहता हैं । प्रकृति 
के द्वारा ब्रह्म या ईश्वर से आत्मा के ऐक्श्र या सान्निध्य की धारणा रहस्यवाद 
कहलाती हे । श्री प्रसाद के शब्दों सें “काव्य में श्रात्मा की संकल्पात्मक 
अनुभूति की सुख्य धारा का नाम रहस्यवाद हें ।” 


वस्तुतः रहस्यवाद का मूल इस विश्व का संचालन करने वाली असीम 

आर. अलो और अदृश्य शक्ति के लिए हमारे मन की उत्कण्ठा में है । हमारे दार्शनिकों ने 

जिसे अद्द तवाद का नाम दिया हे, वही साहित्य में आकर रहस्यवाद का रूप 

व सूफा-काव्या धारण कर गया । ग्रद्ग तवाद का सम्बन्ध हृदय से न होकर हमारे मस्तिष्क 

[वादी पहले ह डि हैं; जबकि रहस्यवाद विशुद्ध हृदय की एक उत्कट भावना का नाम 

ल्ा-प्रदर्शन-गा । शिक्षित अङ्गे त की फ़िलासफ़ी नहीं समझ सकता, किन्तु हृदय की 
आवाज़ सुन सकता हे । 


लए प्रतीक / से वेथा नवीन नहीं 


| की अनुक. रहस्यवाद शब्द भारतीय या हिन्दी-साहित्य में भले ही विदेशी 
अपारेचित ओर नवीन प्रतीत हो, किन्तु प्राचीन साहित्य में इस वाद का 
नता) सवथा अभाव नहीं था। उपनिषदों ओर गीता में रहस्यवाद के अनेक प्रसंग हें । 


'उपनिषदों में 'नेति नेति? कहकर इस प्रकृति से भिन्न किसी अलोकिक रहस्य- 

मय शक्ति की चर्चा की गईं है । यह रहस्यवाद से भिन्न और कोई वस्तु नहीं।« 
है फूल के बहिहिन्द गी साहित्य में कबीर का काव्य तो रहस्यवाद से पूण हैं। रहस्यवाद के 
वि फूल प्रमुख आचाय रवीन्द्रनाथ ठाकुर तक को उससे प्र रणा सिली हे. । कबीर का 
ने में विषाद शम पद रहस्यवाद का एक श्रच्छा उदाहरण है-- 


वह हदय | जल म॑ कुम्भ, कुम्भ में जल हे, बाहर भीतर पानी । 
पवाद हैं। | फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तथ कथो गियानी ॥ 


ति 
नहीं जा हिन्दी के प्रमुख कवि जायसी के काब्य में भी रहस्यवाद के दशन होते 
भले ही श्रई । सूफ़ी-काव्य में रहस्यवादी छाया का स्पष्ट आभास हे । ईश्वर निराकार व 
गु'ण है, उसका आभास पाने के लिए सन्तों ने ज्ञान मार्ग का आश्रय लिया 


"प | 
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हं तथा सूफिया ने प्र ममाग का । तुलसी व सूर में भो रहस्यात्मक संकेत | 
अभाव नहीं है । . हरे अध्यात्स-चि 


रीतिकाल में भक्ति काव्यधारा लुप्त होकर कसे वासनामलक गार कै स्सवादी साहि 


म परिणत हो गई, यह*एक स्वतंत्र लेख का विषय है, परन्तु यह निश्‍चित 7 भौ थे 
कि भक्तिधारा का सर्वथा. लोप हो गया । विदेशी शासन, तथा नये बुग्रतीफों का ड 
जागरण रार साहित्य में खड़ी बोली के प्रादुर्भाव ने रीतिकाल को भी इति 

की वस्तु बना दिया । द्विवेदी युग ने इतिव्रत्तात्मक काव्य की रचना ह| रहस्यवाद, : 
समाज को समस्याओं पर धामिक च सामाजिक जागूतिकाल में जिस नबे हए भे व्यास विः 
कोण से विचार किया गया, उसका प्रभाव द्विवेदी युग पर पड़ा. । लेकिन ‘Fi पक कमर 
इतिवृत्तात्मकता में रस नहीं था, काव्य की सोन्दर्यमूलक व कलात्मक विशे “के को उसका 
का अभाव था, इस कमी को छायावाद ओर रहस्यवाद ने पूर्ण किया । हर की वरन भी 


साहित्य पर श्री रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि, तथा अंग्रेजी साहित्य का गरि! “कता, इ 
प्रभाव पड़ा । ४ - [णन भी सम्भव 


नमे व पुराने रहस्यवादियों मे ps 
नेते रहस्यवादी कवियों ने परमात्मा य़ा अलौकिक शक्ति को पाने की पके लिये कापते 
शवर भ्यान दिय़ा हे, किन्तु इसी कारण उसे कबीर या जायसी प्रमृति फुलियोंका चु'बन 
नेद है। इने कार ते त दना ठोक नहीं हे । इन दोनों कवियों में बाना है । महादेव 
आराध्य देव तक पहुंच ने हाद a वल या कविता बती ह्‌, ता नरा 
अन मान्न थो । । आज के कवि न भक्त हैं “सकी करुणा औ 
न उनका जीवन ही आध्यात्मिक है। थे तो कविता को प्रधान मानते हैं हुस्यवाद में भी प 
Sn आ्यात्मक शक्ति की चर्चा उनके निकट कला-प्रदर्शन का 'अमा काका 
चिन्ता व धर्म उरक गय “पान ही नहीं हे । गहरी ग्राध्यातरह निदिष्ट पथ ' 
सक पहुचतो ह, उनका हृदय नहीं 5 उनको मतिभा-जन्म कल्पना शुगता है, तो उत 
६ 51 नहा । इसलिए जहां वे प्रकृति में परमात्मा 
ता का दशन करना चाहते हैं और उस शक्ति को पाने के लिए उ - चांः 
हो उठते हैं वहां भो लो क्रिक् प्रम की भावना उनमें हित प्रतीत री रो 
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रहस्यवाद [ xv 


स्थात्मक संकेतों | 
हरे अध्यात्स-चिन्तन की नहीं । कुछ एक उत्कृष्ट कवियों को छोड़कर जो कुछ 


1 


र 
> ~ ~ 


हस्यवादी साहित्य हिन्दी में लिखा गया है, उसके लेखक बेसा लिखने के 


मलक श गार 


तृ यह निरिच प्रधिकारी भी थे, इसमें भी पूर्ण सन । 


"पा नवे युगष्रतीकों का आश्रय 
[ल को भी इति & 
की रचना हलो रदस्यवाद, जेसाकि नास से स्पष्ट हे, स्वयं रहस्यमय है । प्रकृति के कण 
में जिस नयेीर भ न्यास विशु के दशन ग्रांर उसे पाने की असिलाधा को ही कवि अपने 
पड़ा. । लेकिन च्य म प्रकट करता हे। वह अध्यात्म शक्ति स्वयं रहस्यमय है और 
कलात्मक्र विश के का उसका किसी भी तरह का ज्ञान स्पष्ट नहीं होता, इसलिए वह 
रण किया । इस सका वणन भी स्पष्ट भाषा सें नहीं कर सकता । गू'गा गुड़ की मिठास बता 
राहित्य का गरि! सकता, इस प्रसिद्ध उपमा के अबुसार आध्यात्मिक आनन्द का स्पष्ट 
णन भी सम्भव नहीं हे ओर इसी कारण रहस्यवादी कवि प्रकृति के विभिन्न 
[तीका का आश्र॑य लेते हैं । स्त्री-पुरुष के लोकिक प्रेम की चर्चा के द्वारा वह 


खण्ड सर्वाच्च शक्ति से प्रम का संकेत करते हें । हिलता मुरझाता हुआ वृक्ष 
त का पाने क[ईसके लिये कांपते जीर शरीरं का सूचक है | सहादेवी ने ' शूलों का दंशन भी 


ति ए 
यसौ रति छुल्लियों का चु'बन भी हो” में शूलो को दुःख का और कलियों को सुख का द्योतक 


1 कविय में गाना है । महादेवी संध्या के माथे पर सुहाग रेखा लगा कर उसे हंसती 
उनको करिती है, तो निराला विधवा को “पूजा-सी?, 'तांडव की स्मृति रेखा-सी? कह कर 
न भक्त है सकी करुणा और भयंकरता का वर्णन करते हं । छायावाद के यही प्रतीक 
न मानते हैं हुस्यवाद में भी पाये जाते हैं । रहस्यवादी कबि परमात्मा के न मिलने के दःख 
गा-प्रदृशेन काझी 'अमा की कालिमा? से उपमा देता है। उसे मिलने को हारिल पक्षी की 
हरी ध्याहि निर्दिष्ट पथ पर बढ़ने की चर्चा करता हे और जब परमातमा से मिलने 
या कल्पना [गता हे, तो उससे अ्भेद की कल्पना करते हुए कहता 


में पसम 

| ९ मेरे Ry ५ 
के लिए उता. _ चांद मेरे, में तुम्हारी चांदनी का एक चुस्बक । 
[तीत होती | आओ सुकेशी ! में तुम्हारे केश का हूँ एक कुन्तल ॥ 
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=U 
रहस्पवाद की दन 
दीकालीन झु 
रहस्पवाद़ी कवियों में सूर्यकान्त “निराला”, महादेवी वर्मा, राम्या १% 


A 9 > ने भी उस 
जयशंकर प्रसाद , माखनलाल चतठवदा का नाम उज्लखयाग्य हें। हट 
ह भाषा के क 


भूक वाणी, वेदना 
का गराश्रय लिया गया है, दोनों में इस संसार से दूर कोचीर आदि 5 
:खों से दूर भाग कर अध्यात्म चिन्तन या प्रकृति निरीक्षण की भ f 5 ल लाळ 
नों की भाषा और कला एक सी दुरूह हे । दोनों की कल्पनाषं औत होते थे । : 
वली एक सी है ओर कवि भो एक हैं । इसलिए अधिकांश ग्रालोचफ सके प्रसार में कः 
कोई भेद नहीं मानते. और यदि भेद है भी तो बहुत कम । छायावाद ब 
विशेषताएं रहस्यवाद में विद्यमान हृ छायावाद कावे का भाँति रहस्यवा लायन को भ्‌ 
श्रमकाव्य करता हे । छायावादी फूल.श्ौर कलो में, चांदनी और चांद मे, किन्तु यह द 
ग्रौर ससुद्रे में यदि लौकिक प्रेम की उपमा पाता है, तो रहस्वक्ो संदेश लेकर 5 
« परमात्मा से मिलन और उसके वि्रोग में तड़पन को लोकि% प्रेम की शंवी हो गया । उ 
कट करता दै । महादेवी रहस्यवाद की सर्वोत्कृष्ट कवयित्री हैं और श्रीवन में कहीं अ 
| । अधिक रचनाएं करती हैं। वे रहस्यवाद की व्याख्या करते हुए कहगींती थी ओर न 
आऊ गीत में हम जिसे रहस्यवाद के रूप सें अहण कर रहे हें, "समाज को वारु 
परा विद्या की ग्रपाथिवता ली, वेदान्त के ग्रह्ोत की छायासात्र ग्रही शक्ति देखने र 
ला'कक पर म सं तीध्रता उधार ली आर इन सबको कबीर के सांकेतिक खना चाहिए था 
भाव-सूत्र में बांधकर एक निराले स्तेह-सम्बन्ध कीं सृष्टि कर डाली, जो सन्देश न पा 
के हृदय को अवलम्ब देकर उसे पार्थिव प्रेम के ऊपर उठा सका । [rs रु 
। रहस्यवादी और छायावादी साहित्य की कुछ वर्ष तक बहुत धूम पने आस-पास 
| उसने हिन्दी काव्य के कलापक्ष को नया कलेवर दिया था, नई भाषा |! कल्पना के 
| नये छन्द दिये थे और दी थी प्रतीकों के द्वारा अलाधारणं अ्भिव्यंजनॉमि आर विरह क 
| हिन्दो भाषा को उसव सशक्तता ओर भाव-प्रकाशन में कमता प्रदान : a निकटवत 
उसन हिन्दी कविता मं “अभिव्यंजना के अनेक नये दार खोल ण हे थे र समभ 
| प्रत्येक समर्थे कवि अपनी हर तरह की अनुभूति को उसके माध्यम शै श नह बा 
पूण चमत्कार के साथ कह सकता था । ' नघोनता तो उसमें थो - हो चाहिए 
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| वर्मा रामौ व कालीन शुष्क उपदेशात्मक्ता से उबे हुए कवियों ने ओर' उससे अधिक । 
।, रामङ्म 
खय नता ने भी उसमें कर्ण-रस लिया । भले ही उसकी विलष्ट कल्पनाओं ओर 
~ रूह भाषा के कारण उसे वह समर न सकती हो। अनन्त की ओर, हृतूतंत्री 


हैं । दोनों मे प्र 
ह क़ वाणी, वेदना का मधुर क्रय, निर्वाण का वरदान, गीला गान, श्वास के 
दूर सशृचीर आदि सुहावरे लगातार बिना समझे ही अधिकांश कवि प्रयुक्त करने 
क्षण को भ ४ थे ओर पाठक भी अपने को कविता-ससक्ष दिखाने के लिए उसमें रस लेते 
कल्पना लीत होते थे । बहिरंग की दृष्टि से इस काव्य के सुन्दर प्रकाशन ने भी ' 
र आलाचकसके प्रसार में कम सहायता नहीं दी g 
पर । छायावाद ई 
भांति रहस्या का भावना ; ह 
नी और चांद मे, किन्तु यह दशा अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकती थीं। रहस्यवाद 
है, तो रहस््र्गो संदेश लेकर ऋया था, वह तो दें'न संका । उसका बहिरंग ग्रन्तरंग पर 
[किक प्रम की शवी हो गया । उनसे स्वयं ग्रध्यास्स-चित्रण को गंभीरता का ग्रभाव था, उनके 
त्री हें और ब्लवन में कहीं अलौकिक शक्ति के लिए की जाने वाली साधना दृष्टिगोचर नहीं 
करते हुए कहतीती थी ओर न समस्त समाज में एकता का दर्शन वे करते थे । इसके विपरीत 
र रहे हैं; ` » समाज को वास्तविक ससस्याग्रों से दूर ले गये । प्रकृति के कण-कण सें { 
1 छायामात्र ग्रही शक्ति देखने से पूवं उन्हें अपने दलित पड़ोसो में आत्मा का चेतन्य तो 
( के सांकेतिक खना चाहिए था। छायावाद ओर रहस्यवाद में जनता नये ससय की समस्याओं 
कर डाली, जोरी सन्देश न पा सको । श्रां दिनकर के शाब्दो सं इन कवियों का “भ्रवास 
ठो नव 'तव्यनिष्ठ गृहस्थ का प्रवास नहीं, प्रस्युत उस बालक का पलायन था, जो 
न रो धूप पने आस-पास मन के अनुकूल वातावरण न पाकर घर से भाग निकलता 
1, नई भाषा ह.॥ कल्पना के नन्दन-कानन,में नई-नई सूकां' के अनुसंघान सें, काल्पनिक । 
र्‌ असिव्यंजनामि आर विरह की अनुभूति में वे एकमात्र अपनी ही तृप्ति खोज रहे 
सर्त ई अपने निकटवर्ती पड़ोसियों को भूलकर अपने को कुछ-कुछ अवतारी-सा मान 
र) न हे थे श्रौर समझते थे कि उनकी “प्रत्येक वाणी शाश्वत और पवित्र हें । 
a को वह वाणो समझ में यावे या नहीं, परन्तु समाज को उनका आदर 
+ना ही चाहिए र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० ] प्रवन्ध-प्रकाश 


१0 ON 
नई दिशा में बिलीनता 
परन्तु समय श्रोर समाज किसी अनावश्यक व अनुपयोगी वस्तु को. 
वह कितनी सुन्दर दीखती हो, बहुत समय तक सहन नहीं करता १ 
i 
समाज ने उसमें भी रुचि लेनी बन्द को । अनेक रहस्यवाढी कवियों। रूपरंखा-- 
समय की गति को. पहचाना और समाज की कठोर समस्याओं की रोर ।' 


| 


?- ्रगांते 


दिया । इस सम्बन्ध में श्री भगवतीचरण वर्मा ने पहल की । वे अपनी प्रा ३० सें वर्तत 


विदा! कविता के चाद एकदम माग*्बदल कर “नूरजहां की कत्र' “कान 
मेमोरियल वल श्रादि लिखने लगे । यह नई दिशा कबिता को लोक जी 
अधिक निकट ला-रही थी । दूसरे कवि भी आकाश छोड़ कर नीचे उतरे भौतिक हिकोर 
और कुछ समग्र बाद वे समाज की आवाज़ और माँग को पहचानने | नः 
इसका परिणाम हुआ रहस्यवाद की झत्यु, किन्तु वह मरकर भी हिन्दी | मान कर उसके 
को जा कला ग्रांर समथ भाषा दे गथा, उसके लिए वह हिन्दी का 
इतिहास म॑ चिरस्मरणीय रहेगा । | 


१ प्रात 
प्र जीवाद तथा ! 


४--प्रगात 
पलायन-बृत्ति क 
| ५--गांधी' 
दूसरा भौतिक । 
| $ प्रगति 


+ प्रगतिवादी | 
यद्यपि इद 

संगठन १३३% 

/ , , | के सभापतित्व 
न वस्तुतः प्रगतिर 
१ | | स्वच्छुन्द वादी 
। होचुक्तीथी।' 
कविता होने ल 
_ से कविता ने % 
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6 
[गी वस्तु को श | 
हा करता | शै तवद्‌ 
प्रवादी कवियो) रैपरेखा-- 
गञ्जा को थ्रोर। प्रा 


£-पप्रगांतेशाल लेखक संघ का जन्म १९२३५ यं--भारत में सन 2९२६ 
। च अपना प्रा ३० में, वस्तुतः भावना पुरानी है-भारतेन्दु के समय से | 


॥ कत्र . कान २ ~ s 
९ अगातवाद का अथ - कालमाक्स का अनुयाय हाना आर 
1 को लोक जी 


प्र जीवाद तथा समस्त पुरानी सामाजिक परम्पराओं का बिरोध-माक्सवादी 
कर नीचे उतेति हष्टरिकोण शोषण का घोर विरोध । 
3  ' समाज का यथार्थ नग्न चित्रण और कामवासना को प्राकृतिक 
रे भा हिन्दी || गान कर उसका प्रचार | 
वह हिन्दी | ५ ग्रगातिवाद्‌ का दूसरा रूप-मानवतावादी हृश्कोण-छायावादी 
'पल्लायन-वृत्ति की प्रतिक्रिया | 
` प५-गांधीबाद्‌ और प्रगतिवाद की तुलना-एक आध्यात्मिक ओर 
दूसरा भौतिक | 
६ ग्रगतिवाद्‌ युग की आवश्यकता | 


प्रगातवादा [वचारधारा का जन्म 

|. यद्यपि इङ्गलण्ड में प्रगतिवादी लेखकों ने पी० ईं० एन० नाम से अपना 
संगठन १३३९ ई० में किया था ओर इसकी देखा-देखी दूसरे वष श्री प्र मचन्द 

के सभापतित्व में लखनऊ में प्रगतिशील लेखकों की सभा हुईं थी, तथापि 

वस्तुतः प्रगतिवाद का जन्म हिन्दी-साहित्य में बहुत पहले हो चुका था। 

स्वच्छुन्द॒वादी कविताओं की प्रगति सच्चे अथों में द्विवेदी काल से ही प्रारम्भ 
हो चुकी थी । अछूत, विधवा, किसान ओर मजदूर आदि पर इस काल में 
| कविता होने लगी थी । इससे भी पहले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के ससय में जब 


3 
१ से कविता ने श्ज्ञार ओर नायक-नायिका प्र म के जाल से निकल कर समाज 
Es 
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आर जीवन को समस्याओं पर भी अपनी दृष्टि डाली थी, हम प्रगतिवा, „ 
प्रारम्भ देख सकते हैं । वस्तुतः मनुष्य समाज ओर समय की आवश्यक्ता As क्‌ 
के कारण बदलता रहता है ऑर साहित्य भी उसके साथ-साथ अपनाए. पका: 
आर कलेवर बदल लेता हे । समस्त हिन्दी-सादित्य का इतिहास और प धारणाश्रों के अः 
समय पर बदलने वाली उसकी धाराएं इसी सत्य को प्रकट करती! वाद एक विशेष 
प्रगतिवाद की धारा ने भी एकाएक करिसी निश्चित चष हिन्दी साहिबा पारा हा डा 
प्रवेश नहीं किया । यह तो एक भावना है, जो शनेः शनेः बिकसित होती,” द 
और पीछे से प्रगतिवाद के नाम से एुकारी जाने लगी । कुछ लोग तो ग साना जाता हं । 
तुलसीदास के उन पदों में भी प्रगतिवाद के दर्शन करते हें, जिनमें उन 
दुःखी दरिदों के प्रति करुणा प्रकट की हैं । 


आज का प्र 
| मानता हे । साव 
रहा है । मानव 


हिन्दी में प्रगतिवाद का नाम भले ही बाद सें आया हो, क्रिन्त ह| ह | पूजोवार २ 
न SAIS $ 


मूल भावना का प्रादुर्भाव हिन्दी गद्य के अभ्युदय काल से प्रारम्भ हो? वाले साम्प्रवाद : 
था । देश की नवचेतना का प्रभाव हिन्दी कवियों पर पड़ने लगा था श्र अकेला समाज 
दयानन्द की शिक्षाओं ने सचमुच एक विचार-क्रान्ति उत्पन्न कर दी थ समा टैग 
हिन्दू समाज मे व्याक्ष अन्ध-श्रद्धा पर उन्होंने कठोर प्रहार कर मस्तिष्क को! परम्परागत धारि 
स्वतंत्र विचार शक्ति प्रदान की, वही प्रगतिवाद का मूल कारण है | इसके ब श्री मेथिलीशरण 
आने वाली राष्ट्रीयता की लहर ने देश-प्रस और स्वाधीनता श्रादि # हमारे लिए गंगा 
भावनाओं को जन्म दिया, उन्होंने हिन्दी-साहित्य पर असाधारण १४ दूर हे”' का गीत 
डाला । म० गांधी के नेतृत्व में त्याग, तप और बलिदान की भावना के सा| विच्छेद करना च 
साथ नारी जागरण व दलितोद्वार की शिक्षाएं देश को मिलीं और वे हिंदी में नहीं जाना च 
साहित्य पर अमिट प्रभाव छोड़ गई' । कवि और लेखकों ने प्रकृति, .नारी गौ समाज की मर 
राजा को छोड़ कर एक मानव को अपना उद्देश्य बनाया । ईश्वर को भी (पू जीवादी संस्क 
भूल गये और देश या देशवासी हमारे आराध्य बने । राम और कृष्ण * उनका उपहास : 
भगवान्‌ के रूप मे न देखे जाकर (साकेत और प्रियप्रवास सें) महापुरुष के है किये बदल डाल 
में देखे जाने लगे । गो० तुलसीदास का प्रशंसित रामभक्त सन्त विभीषणं ' वह “नवीन! के 
जाने कब से देश प्रेम के प्रवाह में घर का भेदी, देश द्रोही आदि गाली कै निय 
में प्रयुक्त होने लगा । यह सब आज की प्रगतिवादी भावना के ही प्रमाण विश 
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प्रगतिवाद [ द्दे 
म प्रगतियाह। क ९ 
त आवश्यकता ग्रगातवाद का सथ हे ६ ५ 
-साथ पा गति का साधारण अथ है आगे बढ़ना। साहित्यकार सदा से पना 
| धारणाग्रों के अनुसार इसी दिशा में बढ़ता आया हे, लेकिन आज का प्रगति- 
वाद एक विशेष ग्रथ सें रूड़ हो गय्रा है। आखशुनिक्र प्रगदिवादी एक विशेष 
धारा या वाद को स्वोकार करके चलने लगा है ओर उसी के कारण अपने 
समग्र के पूर्ववर्ती उन्नतिशील, राष्ट्रीय, देशभक्त कवियों से एथक श्रेणी में 
माना जाता हे । 


हास और फ़ 

प्रकट करती] 
ेन्दी-साहित्य 
कसित होती; 
छु लोग तो ग 


जनय उ आज का प्रगतिवादी साहित्यकार कार्लमाक्सं को अपना पथ-प्रदर्शक 
जिनमें उन्हे 


| मानता हे । सासे ने बताया था कि प्रकृति के बिभिन्न तत्वों में सदा संघर्ष होता 
रहा हे । मानव को सभो प्रवृत्तियां आर्थिक संघर्ष को केन्द्र मानकर चलती रही 
हैं| पूजीवाद भो इसो ग्राथिक संघर्ष का परिणाम है ओर इसे समाप्त करने 
बाले साम्यवाद का भी यही मूल कारण है । पूजीवाद . उसकी सम्मति में 
अकेला समाज का शत्रु नहीं है। पू'जीवाद को पोषण देने वाली वर्तमान 
पन्न कर दी 4 | समाज व्यवस्था को भी वह बदल देना चाहता है ओर उसके साथ सम्बन्धित 
सस्तिष्क को! परम्परागत धार्मिक भावनाओं को भो । यहो दृष्टिमेद “भारत भारती” के लेखक 
ए है । इसके ब श्री मेथिलीशरण गुप्त को आज के प्रगतिवादी लेखक से पथक्‌ करती हे । 
ता श्रादि हिं हमारे लिए गंगा और काशी पवित्र हैं, पर प्रगतिवादी सुमन “मासको अब भी 
प्रसाधारण प्रश दूर हे” का गीत गाता हे । प्रगतिवादी वस्तुतः वर्तमान से पूर्ण सम्बन्ध 
भावना के सा विच्छेद करना चाहता है | वह उसके आ्रोचित्य या अनोचित्य के गहरे विवेचन 
ग्रोर वे हि में नहीं जाना चाहता । वह ईश्वर को सत्ता को, पुराने धासिक विश्वासां को 
कृति, नारी | समाज की मर्यादाओं को और नेतिक मान्यताओं को सामन्तकालीन या 
वर को भी ह पू जीवाद़ी संस्कृति का रूप मानते हुए या उपेक्षा की इष्टि से देखता हे या 
और कृष्ण उनका उपहास करता हे । वह आज के संसार को बिना इस बात का विवेक 


महापुरुष के € किये बदल डालना चाहता हे कि इसमें कोनसी अच्छी चीज़ है, कौनसी बुरी । 
त्‌ विभीषणं ! वह नवीन’ के शब्दों में गा उठता है 


।, किन्तु इफ 
| प्रारम्भ हो ए 
लगा था। प्रा 


दि गाली के लियम ओर उपनियमों के बंधन टूक हक हो जाये । 
; ही प्रमाण ही विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मुक हो जाये ॥ 


| _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. | td 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri, 
६४ |] निबन्ध -प्रकाश 


नाश ! नाश ! हा महानाश !! की प्रलपंकरी आंख खुल जावे] | 


५5 PR द प्रगतिवार्द 
कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे अंग अंग फुलसाये ॥ 


(शायद सौन्दर्य 
प्रगतिवादी दलित का, शोषित का प्रतिनिधि हे, चाहे वह किसान मक्क। कहता है 

हो, स्त्री हो, शूद्ध हो अथवा विदेशी शक्ति द्वारा पराधीन . हो । मातस | १. वह 

अनुसार प्रगतिवादी लेखक यह स्वीकार करता हे कि सुधारवाद से जनकल्या 

नहीं होगा । इसके लिए तो क्रान्ति, विध्वंस श्र हिंसा द्वारा सब कुछ पुरानार 

करके नये सिरे से समाज की व्यवस्था करनी होगी । इस क्रान्ति साहित्य ई ही 


भाषा भी छायावादी कविता के समान ललित कोमल पदावलीपूर # > न 
होती । वह भाषा, छन्द, प्रतीक, उपमा आदि सब नये सिरे से बनाओ 
अतीत से बिलकुल सम्बन्ध विच्छेद कर देना चाहता है | यही काणी. | छु 
कि प्रगतिवादी लेखकों की रचनाओं में हम कभी प्रलय की बात सुनते हैँ! ' डः 
कभी अग्नि और रक्तकाण्ड की । बालकृष्ण शर्मा की तरह सुमित्रानर ४. चः 
पन्त भी कोकिल से पावककण बरसाते की प्रार्थना करते हैं, ताकि सत्र जो, ङ 
पुरातन नष्ट भ्रष्ट हो जाय । 1. ५» पी 
यथाथ-चित्रण ऑर उच्छ खलता , | र 
|. वासना व 
प्रगतिवादी साहित्यकार संसार का यथाथ चित्रण करना चाहता है, द हो य र 
वह दरिद्रता का हो या चारित्रिक पतन का और इसके लिए समाज की नां SCE 


तसबीर रखने में भी वह संकोच नहीं करता । नेतिकता, शिष्टता और मर्यादा में नारी का ए 
बन चह - ने ¢ ) | र 
धन भी वह मानने को तयार नहीं । एक ओर वह “जूठे दोने? ग्रोर “भसा सबसे अधिक 
गाड़ी द्वारा समाज का नग्न चित्र खींचता है, दूसरी ओर फ्रायड के प्राति 

कामवासना के सिद्धान्त को अपना कर उचुङ्कलता और चरित्र के सम्बन्ध | मॉनवताचा' 
उदासीनता का प्रचार करता हे । वह निरा भौतिकवादी है । आएस्तिकर्ता किन्तु या 
आध्यात्मिकता, नेंतिकता, पतित्रत और धर्म ग्राहि उसकी दृष्टि में पू जीव विचारधारा है 
व्यवस्था के ही रूप हैँ | शारीरिक ओर आर्थिक सुख ही उसका चरम ल्‌ समाज की वः 
है। माक्स के वर्ग संघर्ष के मूल में भी यही तो सिद्धान्त है । भौतिक पु तरह हिन्दी-र 
के परे उसकी दृष्टि ही नहीं जाती । | हे । हिन्दी-स 


| 
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प्रगतिवांद ६% 
ख जाब। ` जतिवादी यथार्थ का नग्न चित्रण करता है, जिसमें न काव्य हे, न कला। 
ललाव ग्र सोन्दर्यं व कला को भी वह पू'जीवाढी वाग्विलास समकता हे । वह 


किसान मङ्ग कहता ६ | 

«ही । मावस १. वह तोढ़ती पत्थर, 
एद्‌ से जनकल्या 
पच कु पुरावा 
न्ति साहित्य ई रर न्य Ae : 

गप्र २. वे चुधाग्रस्त विलबिला रहे सानो मोरी के कीड़े। 
[दातरल्ीपूणं ब C ली > ८ जे मेढे 
| वे निपट घिनौने महापतित बौने कुरूप टेढे मेढे ॥ 
सिरे से बनाओ 
> ३ 
हू । यही कारण; 
पात सुनते हूँ, | ' 

1 

रह सुसित्रानस्‌ 
ताकि सत्र जोई 


देखा मेंने इलाहाबाद के पथ पर-- 
वह तोइ़ती पत्थर । 


- उसमें चांदी के टुकड़ों के बदले में लुटता हे अनाज । 
~ 


उन चांदी के टुकड़ों से ही चलता है सब राज काज ॥ 


Fr] 


४. चरमर-चरमर चू चरर चरर । 
जा रही चली मैंसा गाड़ी ॥ 


| पीले पत्त, टूटी रहनी, छिलके कंकर पत्थर । 
कूड़ा करकट सब कुछ भूपर लगता सार्थक सुन्दर ॥ 


| 


52 


। वासना का उच्छुङ्खल रूप आज कहानियां ओर उपन्यासों का प्रसुख विषय 
चाहता ड | हे। प्रायः प्रत्येक कहानी समाज की मर्यादा को भंग करने के लिए लिखी जाती 
समान या हैं और ्रनेतिकता के प्रसार में सहायक होती हं । इन प्रगतिवादियों की दृष्टि 
ता और मर्यादा में नारी का एक ही रूप है उपभोग्य रमणीत्व, भले ही वे नारी स्वात्र का 
रोने? श्रौर भ सबसे अधिक दम्भ करते हैं। _ 
पयड के प्राकृत * 
[के सम्बन्ध ¦ मानवतावाद 
है। रितिक किन्तु यह सब कहने का अर्थ यह नहीं कि प्रगतिवाद एक 1दशेहीन 
छि में पूजीवा/ विचारधारा है । उसका भी अपना एक दृष्टिकोण है और वह हे सानवतावादी । 
सका चरम ल | समाज की वर्तमान व्यवस्था के विरूद्ध मावसेवाद एक घोर प्रतिक्रिया है । उसी 
है । भोतिक हु तरह हिन्दी-साहिंत्य का प्रगतिवाद भी छायावाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया सात्र 


\ हिन्दी साहित्य में बढ़ता हुआ छायावाद अपनो सच्म कल्पनां सार 


\ 
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कृत्रिम रचनाओं के कारण वास्तविक जीवन से बहुत दूर जा रहा था। कि 
की पराकाष्टा तक पहुँच कर कवि जीबन के संघर्ष से भागने लगा । इह FUER है बे 
पलायन-वत्ति थी । हम श्रपनी धरती और अपने करोड़ों दरिद्र दुखी पन झी 
भाइयों को छोड़कर आकाश में विचरले लगे श्रे । प्रगतिवाद इसी के विरत! परि 

घोर प्रतिक्रिया के रूप में आया । उसते हमारा ध्यान उस समाज केवा 
जीवन की ओर खींचा, जिसमें 8% प्रतिशत दलित, दीन, पराधीन, ग्रह प्रगतिवाद, 
आर मजदूर किसान हें । व्यक्ति के सुख पर समाज के सुख को उसने प्रधा यही कारण हैं 

ठो । मानवता उसका.चरम ध्येय हो गया । छायोचाढ़ी कवि व्यक्तिगत ह ने पण दिशा 
दु ख, आशानिराशा का चित्रण करता था । प्रगतिवादी समस्त समाज ढेप पचन शीर Se 
दःख को चित्रित करने लगा । कवि अपनी आध्यात्मिक तृप्ति कर सकता। १ 5 
प्रकृति की मनोरम दृश्यावलि देखकर अपने दुःख भूल सकता है, किन्तु स 
आर दीन मानव को तो गोरस (दूध) चाहिए,- रोटी ओर कपड़ा चाहि 
प्रगतिवादी साहित्यकार उसी की ओर अपनी रचना हारा समाज का ४ व 
ग्वींचता हे । वह उसे निष्कर्मण्यता और निश्चेतनता से दूर कर कमेण्य प 


केवल रूख, स्ट 
तन्य करना चाहता हे । पन्त, निराला, दिनकर, नगोन्द्र, नवीन श्रादि ति 
| अवतया शत्र 


~ 


| साहत्य-काश ब्‌ 
| क्रान्ति, विध्वंस 
हिन्दी-साहित्य 
चांछुनीय्र : 


इस दिशा में रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। र | च डास 
, | भविष्य मं शर्तं 
५ ~ 3 | 
धावा ढं | ग 
गांधीवाद से भेद । विशेष 


निराशा और ग्रक मंख्यता, पराधीनता और दरिद्रता से मुक्ति का ही दिये जा रहे हे 
गांधी जी ने भी दिया था, किन्छु आज का प्रगातिवादी साहित्यकार उससे! “श्रमिक : 
प्रेरणा पा सका । इसका कारण था आज की भौतिक संस्कृति । इसलिए व्यक्तित्व प्रधाः 
गांधीवाद की शरण सें जाने के बजाय सावसं, लेनिन और स्टालिन की श प्रगतिर्श 
में गया । गांधीजी ने हिंसा, विद्वष ओर प्रस॒त्य को अपेक्षा प्रम, शानि उसके लिए एः 
ईश्वर श्रद्धा ओर चरित्र पर बल दिया, माक्स और स्टालिन ने अत्याचारी कि अथे प्रवण 
विध्वस आर क्रान्ति पर । प्रगतिवादी साहित्यकार ने गांधी जी के सिद्धान्त | स्थान पर वह 
उपेक्षा को और साम्यवादी संस्कृति को, जिसका आदर्श केवल भोतिक ७ कांटों के साथ 
है, अपनाया । गांधी जी का लक्ष्य ग्रन्तरंग था और प्रगतिवादी के 
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प्रगतिवाद [ .६७, 
1 रहा था। > Re ८ ८. 
बहिरंग तक ही रह जाता हे । 'गांधी जी'की. राजनीति ' भी आध्यात्मिकता 


से ओतप्रोत थी ओर प्रगतिवादी का साहित्य भी केवल भोतिकता तक सीमित 


ह है । दोनों का चरम उद्द श्य मानव होते हुए भो भेद दोनों को परस्पर 


ने लगा। यह्‌ 


न 
al 
a] 
~ 
a 
ड 
& 


पराधीन ग्रह प्रगतिवाद जेसा के हम ऊपर कह चुक हें, समय की आवश्यकता हैं। गौर 
को उसने प्रधा सही कारण हैं कि छापावाद व हस्यवाद के प्रायः सभी प्रमुख हिन्दी कवियों 
वि व्यक्तिगत | ने अपनी दिशा बदल ली । सत्रकान्त त्रिपाडी 'निराला', स॒सित्रानन्दन पन्त, 
* बच्चन और महादेवी आदि सभो कवि इस ओर प्रवृत्त हुए हं। अनेक यशस्वी 
प गद्य लेखक भी प्रगणिवादी साहित्य के द्वारा समय की श्रावश्यकता ग्रांर हिन्दी 
ग पण्य साहित्य-कोश की कसी को पूणं कर रहे हं, किन्तु आज के अ्रावक(श लेखक केवल 
| क्रान्ति, विध्वंस ग्रोर अनेतिकता, उछुङ्कलंता को जेसे अपना आदश मानकर 
कपडा दा न्ही-साहित्य को प्रगतिवाद के नास से कलुबित कर रहे हैं, वह किसी भी 
समाता है! तरह वांडनीय नहीं है । अधिक्रांश प्रगतिवादा लेखक आज कलाकार न रहकर 
` कर कमण्य 
नन प्रवुत्तियां शीघ्र यष्ट न हुई, तो छायावाद की तरह प्रतिबाद भो नि 
| भविष्य सें श्रवीत को वस्तु बन जायगा । 


| 
| 
| 


Es 
~ 
क्र 
७) 


केवल रूस, स्टालिन ओर समाजवाद के प्रचारक भा रह गये हे । यदि ये दोनों 


विशेष--प्रगतिवाद के सम्बन्ध में विभिन्‍न विद्वानों के मत इसलिए नीचे 
| मुक्ति का सर दिये जा रहे हो कि विद्यार्थियों को विषय समकने में सरलता रह । 
हेत्यकार उससे! “श्रमिक युग (प्रगतिशील युग) के वस्तु-काव्य म॑ कवित्थ कम आर 


क्ति । इसलिए व्यक्तित्व प्रधान होता जा रह है --शाब्तिशिय द्विवेदी 


स्टालिन की श «प्रगतिशील एक बौद्धिक युग है। उसकी दिशा यथाथ को ओर है । सृष्टि 
क्षा प्रेम, शा उसके लिए एक बायोलोजी हे । तक ओर मनोविज्ञान उसका अस्त्र-शस्त्र ह । 
न ने श्रत्याचाएँ बह अर्थ प्रवण हे । वह जीवन और साहित्य को क्यारियों को निराता हे। अपने 
जी के सिद्वान्त स्थान पर वह ठीक है, किन्तु उसे अपनी इष्टि इतनी स्वच्छ रखनी है, कि 
वल भौतिक & कांटा के साथ फूल भी निम्‌ल न हो जाय । 

प्रगतिवादी के _शान्तिप्रिय द्विवेदी 
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जुड |] प्रबन्ध प्रकाश 


|| 


| 


~ > ho c+ | 
“प्रगतिवाद उपयोगितावाद का ही दूसरा नास हे | वसे सभो युग, 


EN ~ र हे ञ्राः ~ क प्र तिव टर र है| 
लच्य सदेव प्रगति को ओर जा रहा है, पर आधुनिक प्रगतिवाद ऐतिह 


विज्ञान के आधार पर जन-समाज की सामूहिक प्रगति का पक्षपाती है” | 
-० रुपरखा-- 
| 
| शमह 
| और नाटक देः 
| नाटः 
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पर नहीं दिख 
| इच्छानुसार ल 

रे--नाट 
कथन भी चरिः 
| है। कथावस्तु 
की अनुरूपता 


न्न 


४--प्राच 
का शकुन्तला 
आज के नाट 
दुश्चरित्रि भी हृ 
प्रधान--व्यहि 
नाटक $ हः 

प्राचीन म 
| उह श्य पढ़ना 
। बढ़ाने वाले 
| हमारी आंखों 
| वणन पर बल 
| समस्त कथा द 
bs को : 


|| 
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से सभी युग, 


कपात 


११ 
॥ 


| वाद |] नाटक 


| महाकाव्य सुनाने के लिए बनाये जाते हैं, उपन्यास पढ़ने के लिए 


| और नाटक देखने के लिए | इसलिए नाटक को ह्य काव्य कहते हैं । 

। र२-नाटककार की परिस्थितियां भिन होती हैं--सभी घटनाएं रंगमंच 

| पर नहीं दिखाई जा सकती-समय भी सीमित है, नाटक लेखक की 

| इच्छानुसार लम्बा नहीं किया जा सकता | 

|... ?--नाटक के तत्त्व-कथा वस्तु, चरित्र, उद्देश्य ओर शेली | कथोप- 

| कथन मी चरित्र को विकसित करता है तथा कथावस्तु को गतिशीलता देता 
है। कथावस्तु की गतिशीलता के लिए संघर्ष आवश्यक है-पात्रों की देशकाल 

| की अनुरूपता आवश्यक--नाटक का उद्देश्य भी जीवन का दर्शन है । 


| -ग्राचीन व अर्वाचीन नाटकों का भेद--आदरश का भेद--कालिदास 
| का शकुन्तला ओर रौकसपीयर के नाटक | प्राचीन नाटक सुखान्त होते थे 
| आज के नाटक दुखान्त; प्राचीन नाटकों का नायक धीरोदात्त-आज 
| दुश्चरित्र भी हो सकता है; पहले के नाटक व्यक्तिप्रधान--नये नाटक समस्या: 
। प्रधान--व्यक्तियों की अपेक्षा विचार-घाराओं में संघर्ष । 

| नाटक ¦ दृश्य-क्राव्य 

| प्राचीन महाकाव्य सुनाने के लिए बनाये जाते थे, आधुनिक उपन्यासो का 
| उ श्य पढ़ना हे, किन्तु नाटककार का उद्देश्य कथा की घटनाओं को आगे 
| बढ़ाने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधिभूत पात्रों के द्वारा अभिनय के रूप में 
| हमारी आंखों के सामने रखना है । जहां उपन्यास ग्रोर महाकाव्य में कथा के 
वर्णन पर बल दिया जाता है, वहां नाटक में अभिनय और कथोपकथन द्वारा 
| समस्त कथा भाग की नकल करके दिखाई जाती हे । इसीलिए महाकाव्य और 
| उपन्यास को श्रव्य काव्य तथा नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता हे । 
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७० ] प्रबन्ध-प्रकाश । 
है न | 
की ॥ । कथावस्तु 
नाटककार का समस्याएं | के 
नाटककार की परिस्थितियां दूसरे लेखकों की परिस्थितियां से भिन्न हो बढ़ते जाने में दै 


[ति का ट््श्य रंगमंच एर दि + का वित्र उपरि? 
हे । बह उपन्यासकार की भांति सभी प्रकार के इश्य र मच ये 0 वित 
नहीं सकता । उसे इस बात का ख्याल रखना पढ़ता है कि रंगमंच पर कष उत्पन्न करने के 
न 


दिखाया जा सकता हें कौनसी नहीं । उपन्यासकार समस्त | डा० सूर्यकान्त 


हे, जिसे कथा के विकास के लिए१दो व्यक्तियों सें 
नाग्रों का युद्ध, नढो की ब ७ाराग्रा, संस्था 


सा दृष्य 


आवश्यक समझता है, लेकिन नाटककार ढ़ो से वा 

पाकिस्तान में होने वाला रक्तमेध नहीं दिखा सकता । नाटककार को बहुत} की भावनाश्रा ६ 

अ्रवान्तर्गत घटनाएं भी छोड़ देनी पढ़ती हें, जिनकी संगति तथा परिस्थिति रूप से रखने व 

न हे "र प गक ह > ६ तः ट्क क क्क E. न्न 7 

की कल्पना स्वयं दर्शक को करनी पड़ती हे । “वस्तुतः नारके रु ॥चरित्र-चित्र 
रे - पं का संकेतमात्र होता हैं । 484 टेक बे 
रूपरेखा मात्र या पमुख-प्रसुख घटनाओं का सक ह | नाटक ह 

री गे होती है कि कहा 

दूसरी रया यह भी होत ५ 
नाटककार, के सामने दूसरी समया ya 1 र क 
पास समय बिलकुल सीमित है । उसे दो लीन घंटों स॑ नाटक Ss 


. है । इस लिए उसे अपने पात्रों का चह 
का अभिनय समाप्त कर देना होता है । इस लिए उ रप ल पा क 
(02 NC SS पडत हे 
चित्रण करते समय उन्‌ सब बातो को छोड़ दना पड ता है, 


जिनके थिना ह . 
Rs नर सभा (विकसित चरित्र 
तरह काम चले सकता है । यही कारण है कि रामायण शर मरीन विशेषता है।' 


त भं 38 एक घटना नाटक का आ 
कृंप्णचरित्र जेसे लम्बे कथानक नहीं, उनकी कोई एक घटना ना उनकी आ्राकृत् 
होती हेत विचार शोर स्व 

ड को हो जाता है 
नाठक क तल न उसी के अनुरू 


साधारणतः नाटक के चार प्रधान तत्त्व माने जाते हे--कथावस्तु, * अनुरूप ही पा 
उद्देश्य और शेली । कुछ दूसरे लेखक कथोपकथन, देशकालविधान के अनुः 
भी नाटक के तत्वों में गिनते हैं, किन्तु चरित्र-चित्रण में इनका स न या 
जाता है । नाटककार को सभी तत्वों के विकास पर ध्यान देना युधिष्ठिर और 
चारों तत्वों का नाटक रचना में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग रहता है। इस के और भी घ 
प्र कुछ अधिक विहार का, लेना आवश्यक (री तपा Collection, Haridwar 


शै 
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| नाटक | (७९ 
कः | 
| कथावस्तु § 

नाटक फे अभिनय का सार उसकी गतिशीलता कथा के लगातार आगे 
यों से भिन्न है। बढ़ते जाने में दे । नाटककार दर्शकों को आंखों के सामने कथा की प्रगति 
ब एर दिखा | का चित्र उपस्थित करता जाता हे, परन्तु घटनाचक्र में यह . गतिशीलता 
रंगमंच पर क उत्पन्न करने के लिए परस्पर विरोध या संघर्ष का आश्रय लिया जाता हे । श्री 
गकार समस्त ॥ डा० सूर्यकान्त के शब्दों में “यही नाटकीय अनुभूति का सर्वस्व है । मह संघष 
गस के लिए ३ दो व्यक्तियों सं हो सकता हं, दो विभिन्न परिस्थितियों, ढो विभिन्न विखार 
द, नढो की क॑ धाराओं, संस्थाओं तथा अपने हृदय में ही स्वार्थ ओर परार्थ, पुण्य या पाप 
कार को बहत) की भावनाओं के बीच में हो सकता हे । इसी संघर्ष को दर्शक के सामने स्पष्ट 
तथा परिस्थिहि रूप से रखने वाली घटनाएं ही कथावस्तु हैं । 


क कथानक का? चरित्र-चित्रण 
गह | नाटक का दूसरा तत्व हैं चरित्र-चित्रण । नाटककार केवल हमें राम या 
तीट है “कि डके की कहानी ही नहीं बताता । उसके पात्र राम, रावण, लक्ष्मण, कृष्ण 
नव कथा और कंस के चरित्र ओर स्वभाव का भी पूण परिचय दशक को अपने अभिनय 
पात्रों का च के द्वारा देते जाते हैं कालिदास की शङ्कन्तला।या भवभूति के सीता व राम 
जिनके चिना हिँ वल कथा के घटना-क्रम को ही हमारे सामने उपस्थित नहीं करते, हम उनके 
मेर यशसा [विकसित चरित्र को देखकर सुग्ध हो जाते हैँ । यही उत्कृष्ट नाटककार की प्रधान 
ए विशेषता है । पात्रों की परस्पर बातचीत, उनकी ध्वनि, उनकी वेशभूषा, 
उनकी आकृति, हास्य, . रोद्र या करुण आदि रसां के अभिनय, उसके 
विचार शोर. स्वगात-भाषण आदि द्वारा उनके चरित्र का स्पष्ट आभास दशक 
को हो जाता है। नाटककार. जो प्रयोजन अपने सामने रखकर नाटक लिखता हे, 
उसी के अनुरूप वह पात्रों का चरित्र-चित्रण करता हे । वह अपने उदेश्य के 
-कथावस्त, दू ही पात्रों और कथावस्तु का चुनाव करता है। उसके पात्र अपनी 
लविधान श्री प्रकृति के अनुरूप काम करते-हें ओर अपनी क्रियाओं, कथोपकथन तथा भाव- 
| इनका समाविश द्वा द्वारा अपने चरित्र व स्वभाव का परिचय देते हैं। राम ओर रावण, 
देना चाहिए! (युधिषिर रौर दुयोधन, गांधी ओर 'जिन्ना जसे परस्पर-िरोधी चित्रण चरित्र 
ता है। इसि र यर भी अधिक विकास करते हैं । 
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मनुष्य के सा? 

कथोपकथन भारतीय कलाक 
चरित्र को कथोपकथन सबसे अधिक स्पष्ट करता नाटककार केश पाऱचात्य विद्वाः 


मानसिक भाव किसी पात्र द्वारा किये गये कथोपकथन से ही प्रकट होते | देते हैं । 
उस्कृष्टनाटक-कार छुने हुए थोडे से ग्रथेगभ शब्दों द्वारा ही बहुत कुछ \ सुखान्त या 
जात। है, जो उपन्यासो के एष्टा सें लम्बी बातचीत से भी स्पष्ट नहीं हो. भारतीय श 
चरित्र वास्तविकता के अधिक निकट होंगे, तभी नाटक सफ होगा | ह।नाटकों की त 
लिए यह भी आवश्यक है कि सभी पात्र अपने-अपने देश व काल के | भारतीय आचार 
हों । बिभिज खसयो की विचारधाराएं श्रौर जीवन के प्रति दृष्टिकोण में ऋ होता । मंगल १ 
होता है, जो मनुष्य के चरित्र पर प्रभाव डालते हं । पात्रों के चरित्र उचछ होता है । काति 
अ्रनुरूप होने चाहिएं । । बाद अन्त में 

श्य मे समाने जप 

नाटककार और उपन्यास लेखक की परिस्थितियां यद्यपि भिन्न होती।पावे, तो फिर < 
तथापि दोनों का उद्देश्य एक सां है ओर वह है समाज या मानव जीव| संघर्षमप्र कठिन 
दर्शन । उपन्यास में लेखक जीवन दर्शन के लिए विस्तार से जाता है श्रो| करना पड़ता हे, 
सकता है, स्थल-स्थल पर अपनी सम्मति दे सकता है, किन्तु नाटकक्रा| भारतीय ३ 
स्वयं रंगमंच पर नहीं आता, इसलिए वह क्रिसो ऐसे पात्र का निर्माण कोग्रन्हर रहते है| 
हे, जो उसके/जीवनादर्शी के अनुरूप हो या उसके त्रिचारों को प्रक्र क्दर्शका के साम 
जाय । भारत और यूरोप के नाटककारों के ग्राद्श भिन्न भिन्न हैं, इसका पतान नायक 
उनके नाटकों पर भी प्रथक-एथक्र पड़ा है । कालिदास के शकुन्तला नाक दुश्चरेत्र का भ 
आध्यात्मिक जीवन का परिचय मिलता है । कविवर रवीन्द्र के शर्नों समाज की वरतम 
शकुन्तला में दो मिलन हैं--पूर्व मिलन और उत्तर मिलन । प्रथम अरे "म्मस्तरकेर 
चंचल, सौन्दयेमय तथा अनूठे पू्वमिलन से स्वर्ग के तपोवन में शाश्वत (का करत 
आनन्दमय उत्तरमिलन की यात्रा ही शकुन्तला नाटक का सार है । निर्णीय नहीं 
सौन्दर्यलोक में विचरने वाळी नवयुवती शकुन्तला अन्त में शान्त हत्व बढ़ ३ 

ल सहनशील,तापसी तथा सतीधर्स का पालन करने वाली बन गई है! पसवेसाधारण के 

भारतीय जीवन का आदर्श है। इसके विपरीत शैक्सपीयर के नाटकों में परधान होती 
संघष की चरम सीमा मिलती हे । वहां मनुष्य प्रकृति के साथ आर २ | 
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मनुष्य के साथ संघर्षमय जीबन व्यतीत करता दिखाई देता है 1 प्राचीन 
भारतीय कलाकार नाटक का उद्द श्य भो धम, अथ आर काम बताते हें जबकि 
नाटककार केन्र पाश्‍चात्य विद्वान्‌ नाटक को मनोरंजन व समाज के यथाथे-दुर्शन का रूप 
1 प्रकट होते | देते हैं । 
चहुत इब सुखान्त या दुःखान्त ५ 
स्पष्ट नहीं हो. भारतीय और परिचिमी नाटककारों का यही दृष्टिभेद भारत में सुखान्त 
मझ होगा । हृ नाटकों की तथा यूरोप सें दुःखान्त नाटकों की रचना का कारण बना है। 
1 काल के अनु| भारतीय आचायों की सम्मति में मंगलमय जीवन का अन्त दुःख में नहीं 
ष्टिकोण से क्र होता । मंगल का परिणाम न्यायकारी ईश्वर की सृष्टि झं सुख व शान्ति ही 
| के चरित्र उन होता है । कालिदास की शकुन्तला जीवन सें भारी से भारी कष्ट झेलने के 
बाद अन्त में आनम्द ही अनुभव करती है। 'उत्तर-राम-चरित्त' सीता के पृथ्वी 
में समाने से पूर्व ही समाप्त हो जाता है । यदि ऊंचे चरित्र भी अन्त में दुःख 
पि भिन्न होती! पारवे, तो फिर ऊचे चरित्र की ओर दशका की प्रवृत्ति ही न हो। आज के 
1 मानव जीव संधर्षमप्र कठिन जीवन में असंतुष्ट मनुष्प को निराशां का सामना आधिक 
से जाता हे ग्रो!करना पड़ता है, इसलिए दुःखान्त नाटक अधिक स्वाभाविक हो गये है । 
केन्तु नाटकक्रा/ भारतीय ओर पश्चिमी नाटककारों से इसी दृष्टिभेद से कुछ ओर भो 
त्र का निर्माण न्तर रहते हं । भारतीय नाटकों सें नायक सदा महान्‌ चरित्र का रहा हैं, उस 
को प्रकट दर्शकों के सामने एक मंगल सन्देश देना हे । इसके विपरीत शेक्सपीयर के 
ज्ञ हें, इसका प्र/ प्रधान नायक दुश्चरित्र भी रहे हैं । आज तो कुलीन, अकुलीन या चारित्रवान्‌ 
कुन्तला नाटकं दुश्चरित्र का भी विचार नहीं रहा हे । इसका एक कारण हे । आज का लेखक 
रवीन्द्र के शद समाज की वर्तमान समस्या व नई विचारधारा से प्रभावित होता हे । बह 
न । प्रथम ग्रक | "रत स्तर के समाज की समस्याओं को सामने रखता हे ओर उसी सं स पान्ना 
[न में शाश्‍वत पका चुनाव करता हे । फिर पहले को तरह से किसान, दलित, मजदूर, भगा 
सार है । निर्षउपेक्षणीय न हें । समाजवादी विचारधारा के प्रसार के साथ-साथ उनका 
में शान्त प्रभो महत्व बढ़ गया हे । अब नाटक भो राजदरबारो के लिए नहा लिख जाकर 
ती बन गई है। सवसाधारण के लिए लिखे जाते हं। इसलिए उनको समप्याए हो उनसे 
के नाटकों में पर पान होती हूं । 
साथ श्रौर | : 
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७ 

पहले के नाटकां म संघ 
नाटककार दो विचारधार 
हे । पहले गद्य-प्रसार 


अधिक होता था, 
पुरानी प्रथा भी असंगत सी जानकर अब छांद दी गई हे । 


० के ४ 
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ई केवल राजाओं में दिखाया जाता था। ग्रा | 
आरो. दो संस्थां श्रौर दो आदश का सघष दिवे 
की कमी के कारण कथोपकथन म॒ भा पद्य कान 
अब नाटकों में पद्य का प्रयोग कम हाता हे । स्वगत 


‘TO 


| 


| 
| 
1 
| 
| 


| रूपरेखां--- 
| १-उपन्या 


रखना । मानव उ 
।श्यामसुन्दरदास 
| २-क्ऋहानं 


।  2--उप न्य 


उपन्यास कय 
उपन्यास श 


शब्द प्रयुक्त हुआ 


है । इस शब्द के 
है (उपन्यासः ! 
करना भी उपर 
हर को हमारे 

'इस उपन्यास 
भसे दोनों परर 
तवन के चित्र व 
ही अपेक्षा भी अ 
खकः भी मानव 
(खता है, किन्तु 


उपस्थित क 


E> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाता था। ग्रा 
का संघष दिए 
री पद्य का | 


[ता 


। स्वगत 


उपन्यास 
'रूपरेखां-- 


०--उपन्यास क्या है ?--शब्द के दों अर्थ--प्रसादन और सामने 

रखना | मानव जीवन का चित्र उपस्थित करने बाले उपन्यास होते हैं। 
'यामसुन्दरदास व प्रेमचन्द के, लक्षण । 
२--कहानी से उपन्यास का विकास | 
|. 3--उपन्यास के छः तत्त्व-कथावस्तु, पात्र, चरत्रिचित्रस्‌, देशकाल; 
उद्देश्य ओर शेली | 
9--पुराने ओर नये उपन्यासों में मेद्‌ | 

हिन्दी उपन्यास का विकास | 
उपन्यास क्या हे ? 


"र SS भय 
| उपन्यास शब्द नया नहा है । संस्कृत-साहित्य में अनेक स्थाना पर यह 


शब्द प्रयुक्त हुआ है । नाटक की संधियो के एक उपभेद का नाम ही उपन्यास 
है । इस शब्द के यहां दो अर्थ किये जाते हैं--प्रसन्‍न करने को उपन्यास कहते 

(उपन्यासः प्रसादनम्‌) । किसी विचार को युक्ति रूप से उपस्थित 
रना भी उपन्यास कहा जाता है । उपन्यास प्रसन्नता देते हैं ओर किसी 
रचा को हमारे समीप या सम्मुख रखते हैं । परन्तु सचाई यह है कि नाटकों 
इस उपन्यास और आजकल के उपन्यास में शब्द मात्र की समानता हषी 
से दोनों परस्पर सर्वथा भिन्न-भिन्न हैं । यों आजकल के उपन्यास मानवः 
तीवन के चित्र को हमारे सामने स्पष्ट उपस्थित करते हैं - नाटक और इतिहास 
की अपेक्षा भी अधिक सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से इतिहासकार या चरित- 
खद. भी मानव के बाह्य जीवन ओर प्रत्यक्ष घटनाक्रम को ही हमारे सामने 


(ता है, किन्तु उपन्यास लेखक उसके मानस का संघर्ष भी अपनो कुशलता 


0 (207: 


रा उपस्थित कर दे जिससे उसके चरित्र पर नया प्रकाश पड़ जाता ER 
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७६ | प्रवन्ध प्रकाश 
हिन्दो-साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान शप्रामसुन्दरडास के शब्दां में 'मनुध | परन्तु ऐसे ठे 
वास्तविक जीवन की काल्यनिक कथा का नाम उपन्यास दै । प्रसिद्ध उपया म॑ लिखें गये कि 
लेखक श्री प्रो मचन्द 'मानव-चारित्र के चित्र क 1 उपन्धास कहते हें । मानव 
पर प्रकाश डालकर उसके रहस्यों को खोलना हा उनका सब्माति में उपस 
का मल तत्व है । श्रो गुलावराय के शब्दा सें उपन्यास कार्य-कारण-अ RE “1 
दुधा हश्रा वह गद्य कथानक है, जिसमें भ्रपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेच) ˆ ` 

के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करन चाले व्यक्तियों से सय कथावस्तु, 
चास्तविक या कारपनिक घटनाश्रा द्वारा मानवजीवन के सत्य का रसाःमक | 
से उद्‌घाटन किया जाता अंग्रेजी में उपन्यास को नावेल अथातू म 
कहते हैं इसकी कथा में नई से नई वात निकलती रहती हे । मराठी मं श| ग 
नावेल शब्द को ही लेकर उपन्यास का नवल कथा कहा जाने लगा है | | Co 


उपन्यास का विकास 1६... 


वः न _ 
उपन्यास का विकास कहाना ल हुआ है । कहानी किसा. एक वः कोई एन्प्रास 


फिर प्राचीन उप 


शेली । इन छः 


लेखक उपन्सा 


~ 


लेकर लिखी जाती है, जिसमें जीवन के एक पहलू, पर प्रकाश पडता है | ट को 

पन्यास जीवन के व्यापक और विस्तृत रूप पर--वहुत लें पहलुग्न | होना ग्रत्यन्त 
प्रकाश डालता है । कहानी में थोडे से पात्र आते है आर अपनी किसी। चाहिए । कथा 
बात को कह कर चले जाते हें, परन्तु उपन्यास मे वे पात्र बहुत दूर तक नई समस्याएं, 
हैं और विस्तृत घटनाक्रम के जाल में से कथानक को आगे ल चलते ह। 1 सबसे बड़ी बि 
कथानक के साथ छोटी-छोटी कथाएं भी चलती रहती हैं । बहुत से ९ जाता हे ओर 
बरेस्तृत कहानी को ही उपन्यास कह देते हैं। वस्तुतः छटा कहानी क कि जाती है। 5 
आर ब्यापक रूप देते हुए ही उपन्यास का निर्माण हुआ दै । उपन्यास ही : 


छोड्ने को दिः 

उपन्यास क तत्व र 
[वीन काल में गद्य का विकास कम हुआ था, इसीलिए काब्य कास अ 
आर व्यायक् विकास होते हुए भो संस्कृत म उपन्यास नहीं लिे जा |=: नहीं 


वे 
न काव्प्र शास्त्र या नाटकां का तरह उपन्यास का शास्त्रीय वि 


हुआ दे । £69३ ।लिषिदेर्संणयरदिणप्रधों व्ये हा्न्सास्र धि 


वाला और उ 


मति में उप्र! 
{-कारण्‌-शु/ 
तार तथा पेच! 
जयों से सम 
` का रसात्मक! 
बैल अर्थात्‌ स 
॥सराठी मश 
नाने लगा दै। 


| 

| 

| 

श पड़ता ह, । 
[ से पहलुओं | 
र अपनी किसी! 
बहुत दूर तक 1 
चलते है। | 

हें । बहुत से 
कहानी को #| 
है । | 


7 काव्य का स्व 
| लिखे जा स 
प्त्रोय विवे 
प्रास कर्द 
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~ 


| परन्तु ऐसे उपन्यास, 1 हें आख्यायिका कहा जाता था, इतनी कम संख्या 


म प्नं लिखे गये कि किसी श्राचार्य ने इनके विवेचन की आवश्यकता नहीं समझी । 


फिर प्राचीन उपन्य्रासों या आख्यायिकाओं का दृष्टिकोण, कथाबन्ध आदि सब 
आज़ बदल गया हैं । इसलिए प्राचीन शास्त्रों से काम भी नहीं चल सकता । 
आध्रनिक उपन्प्रासों के निम्नलिखित तस्व माने जाते दि 

कथावस्तु, पात्र या चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य और 
शेली । इन छहों तत्वों के बिना कोई उपन्यास पूर्ण नहीं हो सकता । उत्कृष्ट 


~ = > 
लेखक उपन्यास के इन छुह्दों अंगों के उत्क्ष का ध्यान रखते हे । 


कथाबस्तु 
श्रावस्त समस्त उपन्यास स प्रमुख अंग है । कोई उपन्यास घटनाक्रम 


के दिना एक पद भी आगे नहीं चल सकता । घटनाओं के ढांचे पर ही तो 
कोई उपन्यास खड़ा किया जाता है। हम ऊपर कह ग्राये हे कि कहानी से 
उपन्यास का जन्म हुआ हे । इसलिए उपन्यास के लिए कथावस्तु का उत्कृष्ट 
होना अध्यन्त आवश्यक हे । कथावस्तु का चुनाव बहुत सावधानी से करना 
चाहिए । कथा मौलिक हो, सुर नई हो, पाठकों को उसमें रस जान पेडे। नई 

समस्याएं, नई कल्पनाएं कथानक में उत्सुकता बढ़ा देती हैं । कथावस्तु का 
सबसे बड़ी विशेषता उसको रोचकता है । उपन्यास मनोरंजन के लिए ही पढ़ा 
जाता है ओर उसकी मनोरंजकदा कहानी को कुतूहलता के कारण हा रह 
जाती है । आगे क्या हुआ, यह जानने की उत्सुकता यदि न रहे, तो लोग 
उपन्यास ही न पढ़ा करें । उपन्यास वही सफल होता है, जिसे प्रारभ कर 
छोड़ते को दिल न करे । कथावस्तु की दूसरी प्रधान विशेषता यह होनी चाहिए 
कि उसमें ग्रस्वाभाविकता न हो, प्रत्येक घटना आगे की घटना को जन्म देती 
जाय--अर्थात्‌ घटनाक्रम का विकास स्वयं होता रहे, काय -कारण-पय्ह्ञला 
शिथिल नहीं होनी चाहिए । समस्त घटनाक्रम पाठक के हृदय को स्पश करने 


बाला और उनके मनोवेगों को तरंगित करने वाला होना चाहिए । | 
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पात्रों का चारंत्र-चत्रण 

एक समय था, जब लॉग केवल कथावस्तु की रोचकता सें ही संतोष मार 
भे. किन्तु साहित्य सम्बन्धी दृष्टिकोण बदलने के साथ-साथ अब पात्र ग्र 
उनके चरित्र का. महत्व बहुत बढ़ गया हे । पात्रा के ब्रिना कोई कथा चलन 
सकती । समस्त घटनाचक्र का कर्ता मनुष्य ही पात्र है । यदि लेखक पात्रा! 
चरित्र जीवित रूप म॑ खींचता जाता है ओर पाठक के सामने पात्र पक्तिवद्व म॑ 
हो जाते हैं, तो पात्रों के साथ पाठक का तादात्म्य हा जाता हे । उपन्यास 
एक नई सृष्टि का निर्माण करता हे । इसका प्रत्येक पात्र सजीव होता हुँ।३ 
मानव जीवन के एक न एक पहलू का दशन कराता हैं। प्रत्येक पात्र ग्रत 


रूप मानव जीवन की व्याख्या करता हुआ प्रतीत होता हं। बाह्य वेशभ| - 


रहन-सहन, मानसिक संघर्ष तथा विभिन्न गुणों पर प्रकाश डाल कर पात्र! 
चरित्र की विशेषता बताई जाती हे । कुछ चरित्र एक जाति या वर्ग का प्र 
निधित्व करते हैं, तो कुछ अपने-अपने व्यक्तित्व का । उपन्प्रासकार कहा सा 
चरित्र पर प्रकाश डालता है, तो कभी पात्र अपनी बातचीत के द्वारा ग्र 
या दूसरे के स्वभाव का परिचय देते हैं । प्रेमचन्द के गोदान में होरी परो 
मेहता, रायसाहब, मि० खन्ना, मालती आदि अपने-अपने चरित्र और स्वभ 
द्वारा हमारे सामने मानव जीवन का एक स्पष्ट चित्र खींच देते हैं । यही स 
हे, जो उपन्यासकार की सृष्टि को सजीव और स्वाभाविक. रूप में हमारे सा 
रखता है । 


कथोयकथन 
कथोपकथन या वार्तालाप के द्वारा ही पात्र कथावस्तु को आगे बढ़ाते ६ 


| 


इसी के द्वारा हम पात्रों से पूर्ण परिचय प्राप्त करते हैं | यही कथोपंकथन कथा 
को कला का रूप देता है और उसमें गतिशीलता ला देता है। कथो 
की विशेषताएं यह होती हैं--भाषा सजीव हो, स्वाभाविक हो शरोर पात्रा ग 


अनुरूप हा । ERE To तमने, उपदेश ती होने, त, हिता 


| देशकाल 


समस्त उप 
देशकाल को प्र 
रामायणकालीन 
भावना खथवा ' 


उद्द श्य 

उपन्यासव 
का चित्र खीं चे 
बाली समस्या 
विचार भी प्रक 
के दृदय-परिवः 
है, न कि जीव 
सनोरंजन न हं 
केवल यथार्थ = 
शली 

शेली उ 

था विविध २ 

एक अनुपात 
होती है। भा 


पुराने आर 

उपन्यास 
थे । पहले तो 
केवल कौतूहल 
आएचय व ' 
होते थे, उनम 


प 
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' देशकाल 


ही संतोष मा 
अब पात्र श्रे 
ई कथा चल # 
ः लेखक पात्रों 
पात्र पं क्तिबद्व मर 
हे । उपन्यास 
व होता हेर 
प्रत्येक पात्र ग्रो 


। बाह्य वशी ` हृदय-परिवर्तन द्वारा एक निश्चित संदेश देता हे । उपन्यास जीवन के लिए 


गल कर पात्रा 
गा वर्ग का फ्रा 
सकार कहीँ सा 
के द्वारा ग्रा 
हान में होरी, ग्र 
रित्र ओर स्वभा 
। यही स 


प में हमारे साम 


| आगे बढ़ाते ६॥ 
पक्रथन कथा 

हे । कथोपकरी 
हो ओर पात्रा ' 


\हिएं । 


PRE 


समस्त उपन्यास का वातावरण भी देशकाल के अनुरूप होना चाहिए । 
देशकाल की एष्टसूमि पर ही उपन्यास का कोई चित्र खींचा जाता है । 
रामायणकालीन उपन्यास लिखते समय आज का नारी जागरण, श्रधिकार- 
भावना अथवा वर्तमान भौतिक उन्नति का संकेत देना बहुत अनुचित होगा । 


उह श्य 

उपन्यासकार का उदेश्य केवल कहानी भर कहना नहीं हूं वह समाज 
का चित्र खींचते हुए कोई संदेश भी देना चाहता हे। समाज के सामने आने 
बाली समस्याओं से वह आंख मूद ही नहीं सकता । वह उन पर अपना 
विचार भी प्रकट करता हैं । प्र मचन्द्‌ का गोदान होरी और मेहता या मालती 


| हे. न कि जीवन उपन्यास के लिए । इसलिए उपन्यासकार का उद्देश्य केवल 


मनोरंजन न होकर जीवन का कोई सत्य पाठक के सामने रखना होना चाहिए । 
[६ ~ बे 
केवल यथार्थ का चित्रण या कला का प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है । 


शली 


शैली उपन्यास को रोचक बनाती हे । शङ्गार, वीर करुण आदि रस 

था विविध भाव आकर उसे सजीव कर देते हैं । सब घटनाओं को एक क्रम, 

एक अनुपात और एक कोशल के साथ रखने में उपन्यासकार की सफलता 
होती हे । भाषा पात्रों के और देशकाल के अनुरूप होनी चाहिए । 


पुराने ओर नये उपन्यास 

उपन्यास के ये छुहों तत्व प्राचीन उपन्यासो में बहुत अधिक स्पष्ट नहीं 
थे । पहले तो उपन्यासों का प्रधान उदेश्य मानव जीवन की व्याख्या न होकर 
केवल कौतूहल या मनोरंजन होता था । घटनाक्रम में स्वाभाविकता की अपेक्ता 
आश्चर्यं व कुतूहल अधिक होता था । पात्रों के चरित्र एक निश्चित प्रकार के 
होते थे, उनमें परिवर्तन या विकास की कोई गु जाइश नहीं होती थी। लेखक 
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प्रकृति या इश्व का वर्णन करने में पर्यास स्थान ले खता या । उसके सु र 
न समाज की समस्या थी, न.काल की । बह तो किन्ही दो तीन पात्रोउभरा हुआ दै? र 
कहानी की मनोरंजकता तक अपने को सोमित रखता था, हमें मुखरता है, र 
श्र-साथ उपन्यास समाज की समस्याओं पर प्रकाश डालने ललोजिज्ञासा को । 7 


संघष आर 


समय के सा 
का की कुटिया' नामक उपन्यास को अमरीका से दास-प्रथा के उन्पूर साम्राज्य को तरह 


टाम का जं 
का पर्याप्त श्रेय दिया जा सकता है और उत्तरप्रदेश में जमींदारी प्रासा हे पाता 
विरुद्ध वातावरण पैदा करने का श्रेय सुन्शी मेमचन्द के उपन्यासो को हि| दराज का हि 
जा सकता हे । जारहाहे। जने 


रण अर 

हिन्दी उपन्यास का विकास नक 
वर्तमान उपन्यास केवल वाह्य संघर्ष ही नहीं दिखाते, वे मानसिक पत्री यशपाल क॑ 

और भावों के इन्द्-प्रतिद्वन्द्द का भी पूण चित्रण करते हैं । उनमें मनोवेजाप्रिचार में लग गई 

सत्यों का प्रकाश रहता हे । कोई ससय्र था, जब बा० देवकीनन्दन सत्र भी नई प्रवृत्ति के 

तिलिस्मी या दूसरे घटना-प्रधान उपन्यासो की घूम थी । परन्तु सुन्शा प्रेम 

ने सामाजिक विश्लेषण ओर विशेषकर मानव-चरित्र का ममस्पश। चित्रण # 

हिन्दी में आधुनिक उपन्यास का श्रीगणेश य्रॉर नेतृत्व किया । ड्‌ 

डपन्यासधारा को घटना जाल के संकुचित चेत्र से निकालकर नानाविध स 

के ब्यापक क्षेत्र में प्रवाहित किया । उन्हीं के नेतृत्व में हिन्दी उपन्यास ए 

हुआ है । पर शरत्‌ के बंगला उपन्यासों ने हिन्दी उपन्यास को समाज 

विशुद्ध वर्तमान समस्याओं से भी आगे बढ़कर, सनातन मनोवेज्ञानिक मार 

स्वभाव के विश्लेषण की दिशा दी हे । प्रेमचन्द ने सामाज की समस्याश्रा 

एक प्रचारक या संदेशदाता की दृष्टि से देखा है, शरत्‌ ने उसे आधिक 

वैज्ञानिक रूप दिया हैं, कला की उपेक्षा नहीं को, वह हृदय की गहराई 

अधिक गया है । हिन्दी उपन्यासकारो ने प्रेमचन्द ओर शरत्‌ दोनों से # 

ली है। श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने दोनों की तुलना करते हुए लिखा 

“अभिव्यक्ति की दृष्टि से प्रमचन्द का कथासाहित्य घटनामूलक है, शरद 

आत्मसन्थनमूलक । चरित्र-चित्रण सें प्र मचन्द का मनोविज्ञान डाईंग की 


। 


EC 
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उपन्यास [ 
1। उसके सा! 

ढो तीन पागे उभरा हु 
जता था, $में मुखरता है, 
श डाजने हॉजिज्ञासा को । 
1-प्रथा के उन्मरसात्राउय्र कॉ तरह, 


्लींदारी प्रधा सा ह-पारिवार्क । शरत्‌ जोवन केन्द्र म स्थित दं । 


गा है, शरत का मनोविज्ञान छायाचित्र की तरह सांकेतिक । प्र मचन्द 


प्रोसचन्द का घ्रातल शरत्‌ से बहुत बड़ा हे एक आन्दोलित 
सामाजिक और राजनेतिक, किन्तु शरत्‌ का धरातल छोटा 


यासां को हि. आज का हिन्दी उपन्यास, इन दोनों विशेषताओं को लेकर लिखा 
जा रहा है । जेनेन्द्र, इलाचन्द जोशी, भगवतीचरण वर्मा, ब्रृन्दावनलाल वमा 
सियारामशरण आदि लेखक दोनों विचारधाराश्रों से प्र रणा लेकर चल रह ह । 
पिछले कुछ वर्षो से प्रगतिवाद ने उपन्यास चेत्र पर भी आक्रमण किया हे 

वे मानसिक फैश्री यशपाल की कला कुछ सुन्दर उपन्यास लिखने के बाद अपने वाढ के 

उनमें मनोवेज्ाप्रचार में लग गई हे । श्री अश्क, श्री “ज्ञेयः व पहाड़ी आदि के उपन्यास 

ब्रक़ानन्दन खत्राःभा नइ प्रव्रात्त के सवक ह । | 

न्तु सुन्शी प्रेम | 

ःपर्शी चित्रण क 

त्व क्रिया । उन 

नानाविध सा 

गे उपन्यास सह, 

को समाज 

नोवेज्ञानिकर मार 2 Ta 

की समस्य़ाग्रा | 

उसे अधिक म 

य की गहराई | 

त्‌ दोनों से प्र « 

हुए लिखा ॥ 

मूलक है, शर 

[न डाइ गां की 
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शरत मं नीरवता । प्र मचन्द ज्ञान का वड़ाता ह, शरत अ्न्त- ` 


। 
| 
। 
| 
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नुलसीदास और र 

[a ४0५ अपने में पूर्ण थ्री 

सूर सूर, तुलसी ससी [हन ब 

ने हिन्दी -साहित्य 

१--भक्ति कांव्य के दो रत्न-सूर आर तुलसी । दोनों युगप्रवक दो विभिन्न ध 

सन्त ये, भक्त थे, दोनों ने क्रमशः ष्ण व राम को आराध्य वनाया। | हिन्दी-साहिः 
२-दोनों का दृश्कोण मिन्र-मित्र--राम को तुलसी ने मर्यादाुद्योत्थापि दृष्टिकोण प 

रूप में देखा--सूर ने कृष्ण को लोकरंजक रूप म॑ 1 राम मानव-समा ताराएं बहाई । इ 
लिए आदी था, सूर के कृष्ण का मानवजीवन से ग्रेस व वात्सल्य केलस राम र भ 
कोई सम्बन्ध न था | तुलसी की भवित सेवक-सैव्य की मा सूर की हम सर्वर 
सखा-भाव की | सूर का दृष्टिकोण एकांगी, तुलसी का सर्वागिण f न 
र--तुलसी केकाव्य में सब रसों का चित्रण, सूर साहित्य में बश पति है, 5 
और गार | दोनों में सूर बढ़ गये है | तुलसी का “ड गार संयत है, ऐत्रितियो में भी ! 
असंयत | सर का क्रियोग वर्णन हृदयस्पर्शी -्रमर-गीत हिन्दी-साहिरकुम्भकर्ण और रा 
अमर संपत्ति | ; | को निर्वासित कर 


गा ही करता । उसने ऐर 
9--काव्य में प ष्ट भा, प्रवन्ध-काव्य में तुली 5 
काव्य में तुलसी श्रेष्ट--रस, ग्रतिभा, प्र रिहा दी । इतना 


बढ़ें हुए थे ब्रज तथा अवधी दोनों प्र तुलसी का असाधारणा अपि ha 
सर का केवल ब्रज पर | अलंकारों के प्रयोग में मी तुलसी श्रंष्ठ हा, 


हे 


,प्रोमः 
दैन्य भाव 
अक्तिकाव्य हिन्दी-साहित्य में आज भी सबसे अधिक प्रशंसनीय 
महत्वपूर्ण माना जाता हे । उस भक्तिकाब्य के कलाकारों में भी यदि 
रत्न सबसे श्रध्षिक प्रकाशमान हैं, तो वे हें तुलसी और सूर । दोनों ही तीनि 


काव्य में युगप्रवतंक नेता थे । दोनों ने साहित्य में एथक-एथक्‌ दे तुर 
चलाई । तुलसी ने य्रदि राम भक्ति की गंगा बहाई, तो सूर ने इष्ण “तू 
हिन्दी-साहित्य को ्राप्लावित कर दिया । राम ओर कृष्ण--यही ढो | हों 


DN ~~ ~ ha ~ | 
पुरुष थे, जिनका अवलम्बन हिन्दू जाति ने आत्मरक्षा के लिए किया थी. 
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तुलसीदास और सूरदास दोनों की भक्तिभावना ओर ग्राराध्य के प्रति श्रद्धा 
अपने में पूर्ण थी ! दोनों सन्त थे ऑर उनकी भक्तिसावना का प्रवाह हिन्दी - 
साहित्य को अमर कर गया । उनकी सेवाओं को स्मरण करके हो किसी क्वि 
न हिन्दी-साहित्य रूपी आकाश में दोनों को सूरज र चांद से उपमा ढा ह्‌ 


। बुगग्रवाक़ दो विभिन्न धाराएं 
प्य वनाया|  हिन्दी-साहित्य के ये दोनों महाकवि यद्यपि वेष्णव भक्त और सन्त थे 
ने मयादा-पु्नो तथापि दृष्टिकोण के भद के कारणा दोनों ने हिन्दी-साहित्य म॑ दो एथकरथक 
मानव-समाउधाराएं बहाई । इन दाना घाराया की अपनी अपनी विशेषताएं हे । गोस्वामी 
वात्सल्य के ठिलसी राम के भक्त श्र । “चसहिं रामसिय मानस मोरे”, “विनती.कर्रा कर 
वित, सूर की हड उनकी तल्लीनता ओर भक्ति का प्रमाण हैं। वे राम का का 
ज्रीए | उस्पोत्तम, सर्वशक्तिमान्‌, हिमालय जेसे उच्चतम आदश के रूप म देखते श्र 


Fr 


उनका राम सचमुच पूर्ण है, वह सुशील शिष्य है, आज्ञापालक पुत्र हैं, 

गाहित्य में वाद पति हे, आदर्श ज्त्रिय है, आदर्श राजा हे । वह कभी विषमतम परिः 
रर संयत है, स्थितियों में भी घबराता नहीं । उसकी वीरता असंदिग्व है । ताइका, विराध 
| हिन्दी-साहिसकुम्भकर्ण और रावण जैसे वीर शत्रुओं का संहार करने में वह समर्थ हे । पत्नी 
को निर्वासित करके भी वह दूसरा विवाह नहीं करता । वह कभी क्रोध नहा 
तुला । उसने ऐसे पूर्ण पुरुष को आराध्य मान कर संसार को ऊंचे दशां की 


व्यि मं 
उ 7 अधिक ता दी । इतना असाधारण आराध्य आदर र भक्ति या श्रद्धा की वस्तु हो 
र ती हे, प्रम और स्नेह की नहीं । इसलिए तुलसी की भक्ति सखा भात्र 
वी शी > ५ 
ही, देन्य भाव की हे । 
गक प्रशंसनीय | a 
सं भी यदि कोई सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरिय खगेश | 
र । दोनों ही ९. तीनि लोक तिहु काल जस, चातक ही के साथ | 
क-एथक्‌ ६ तुलसी जासु न दीनता, सुनी दूसरे नाथ॥ 


> | Oo 
सूर ने हा के “तू दयालु दीन हों, तू दाचि हां भिखारी । 
हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पृजहारी ॥ 
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न्ध-प्रकाशा 
८९ ] प्रबन्ध-प्न 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


गोस्वामी तुलसीदास जीवन को पूर्ण रूप में देखते थे, जिसमें ग दनता, वह रहता 
है र 3) > |) हि 
केवल पुक व्यक्ति ही नहीं है, वह समस्त समाज शर देश का | का वध किया, र 


मानव उनकी सम्मति में केवल परलोक की चिन्ता नहीं करता है, केवल | किया, गीता का 
में नहीं रसा रहता, वह इस संसार में भी रहता है, उसे आर इन भ जज ET 
पति और दशं माता भी बनना हे तथा समाज के प्रति अपने केश नाक जक रूप ह 
पालन भी करना है | इसीलिए गोस्वासीजी ने केवल विनयपश्निका, गोतात के कारण सुर अ 
जानकी मंगल, वेराग्यसन्दीपनी आदि MN राजचे खूर का वात्स 
नामक विशाल प्रवन्धकाव्य भी लिखा, जिसमें जीवन को विस्तृत ऑरभो तुलसी के 


न > 
दृष्टिकोण से देखा गया ह। 


शङ्कार, शान्त, 


गो० तुलसीदास के विपरीत सूरदास कृष्ण के अक्त थे और ग ग्रंगां को देखते 

तल्लीनता में वे उनसे भी बढ़ कर थे। गोस्वामीजी राम के सिवा विपरीत सूरदाः 
देवताओं को भी स्वीकार कर लेते थे, किल्तु सूर कहते ६ | सूरदास का 

ओर सव देव सब रंक भिखारी; त्यागे बहुत अनेरे || शायद संसार : 

| नहीं कर पाया 

सर के कृष्ण | सूच्म निरीक्षण 


सूर के कृष्ण तुलसी के राम की भांति मर्यादापुरुषोत्तम नहीं हैं| $| सनोविज्ञान के 
| 


को संपूर्ण जीवन के अन्त तक पहुँचने की इच्छा थी, सूर की भक्ति ने } 


. ~ तो ~ ग्ध | 
आवश्यकतां ही नहीं समझी । वह तो कृष्ण के वाल-स्वरूप पर र | क्रिती 
ओर आगे बढ़े तो राधावल्लभ रूप तक । इसी रूप में यदि उन्हे भक्ति 
त्र tS NR > ~ न दि थरका है ५ 
आराध्य देवता मिल जाते हैं, तो आगे बढ़ने आर दिमाग थक बर्‌ आं 


आवश्यकता ही क्या ? उन्हें तो बाल-गोपाल और गोपी-वछभ रूप | रिरि गि, 
भक्तिरस में सराबोर कर दिया, जीवन के दूसरे रूपों को वे किस त | “नेया मे 
सूरदासके इस दृष्टिकोण ने ही उनको तुलसी से सि मार्ग र चषा आदि पद्‌ बा 
काव्य में सुक्तक छन्द ही अधिक हें । जीवन के संपूण अंगों पर १ आओ 
दे सके । उनके कृष्ण कृष्ण ही थे, वे समाज के अंग या नेता नहीं ये त बडी 


जसोदा कॉ. 


क 


के साथ ऐतिहासिक कृष्ण का शायद राम से भी अधिक सम्बन्ध ह्य 


० ०. > नेतां 
करिन्लु सूर का कृष्ण कंसवध के लिए मथुरा जाकर भी समाज का 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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सूर सूर, तुलसी ससी [ 
र t 
चि व्य > न. तभ क्र जज की की 
थे, जिसमे छ| बनता, वह रहता है आराध्यदेव ओर वह भी प्रम मं पगा-हुआ। कृष्ण ने क 


र देश का ग्र] का वध किया, अनेक शबुओ का हनन किया, द्वारिकापुरी म राज्य स्थापित 
[ता हे, केवल॥ किया, गीता का उपदेश दया, भारतीय राजनीति का चक्र चलाया, लांकेन 
दशे पुत्र ग्रा कृप्ण का यह व्यापक स्वरूप सूर की दृष्टि में नहीं आया । उसने कृष्ण का 
त अपने कर्तथं लोकरं जक रूप ही देखा आर उसरी का चित्रण किया । इसलिए इस मुख्य भद 
पत्रिका, गीताह/ के कारण सूर ओर तुलसी दाना के काव्य परस्पर भिन्न हो गये हैं । 


1, रामचरित) मूर का वात्सल्य र 
वेस्तृत अरथा! लखी के काव्य में सव रस, का चित्रण मिलता हे, वात्सल्य, करुण 
| शरक्कार, शान्त, वीर, आदि । इसका कारण यह था कि वे जीवन के सम्पूर्ण 
ह थे और श गों को देखते थे और उसमें सभी रसों का समावेश हो सकता हैं। इसके 
राम के सित्रा| विपरीत सूरदास के काव्य में वात्सल्य और श्थ्ज्ञार का ही वर्णन मिलता है । 
र सूरदास का वात्सल्य रस वरुन तो अरुत ६ । हिन्दी-साहित्य में ही नहीं, 
ग्रनेरे | | शायद संसार भर के साहित्य में वात्सल्य का सूर से उत्कृष्ट वर्णन कोई कवि 
| नहीं कर पाया । न जाने चकुओं से विहीन सूरदास बालमनोवज्ञान का इतना 
सूच्म निरीक्षण कसे कर सके । उनके कुछ पद तो बाल-लीला अर बाल- 

तम नहीं हैं || सनोविज्ञान के चित्रण के लिए बहुत प्रसिद्ध हां गथ ह। 


की भि व मेया कबहु' बढ़ौगी चोटी 

प पर ची करिती बार मोहिं दूध पियत भइ यह अजह है छोटी । 

- उन्हें भक्ति के | र ¢ 

दिमाग़ थकारा दर आंगन अति चलन सुगम, भयो देह देहरी में अटकावत | 
यअ जा निरि गिरि परत जात नहीं उलंघी, अति स्म होत न धावत ॥ 
वे किस लिये ९ 


? 

चलाया। या में नहीं साखन खाया” या “मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायों 

2008 | आदि पद बाललीला के सुन्दर वणन है । शशव से लेकर कुमार अवस्था त 

बाल जानन के पचास चित्र इसम चद्यमान ह। जसादा मया की पर 
चिन्ता बडी मर्मस्पशिणी है । सथुरा में कृष्ण बड़े आराम से रहते हैं, 


प 
| 
7 रही 
। | जसादा का घन्‍ता लगी हुई हे । वह कहता हे 
| 
है| 


माज का नेता 
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३ प्रवन्ध-प्रकाश | 
लो देवकी सों | 

संदेसो देवकी सों कहियो | नी विपत 

हों तो घाय तिहरे सुत की छपा करत ही रह्ियो। मूल्य सम्प 

तुम तो टेव जानतहि है ह तऊ माहि कहि आवे । | और “ऊधो मन 

ग्रात उठत मेरे लाल लड़ तहि माखन रोटी मावे || शगार के सुन्दर 

तुलसी ने भी बाललीला का वर्णन किया हे, किन्तु वह डत [रदास के 


। 
उत्कृष्ट नहीं हो पाया । वात्सल्य रस की भांति सूर का श्ङ्गार वर्णन ई उतनी उत्कृष्ट ता 


तुलसी से अधिक ऊंचा है। सूर ने संयोग ओर वियोग दोनों स्थितियों | किन्छु संग्रस 


= 
१ 


द्वार रस का अद्भुत वर्णन किया हे । राधा कृष्ण के परस्पर मिलते ग्रो 
वियोग में तड़पने का अत्यन्त सुन्दर चित्रण सूर ने किया हे। | दी गई, पर स॑ 
“खेलन हरि निवसत वज खोरी | ऊंचे हं । वह त 
ओचक ही देखी तहं राधा नयन विशाल भाल दिये रोरी। । | 

>) A AN NY fal a 

सूर श्याम देखत ही रीमे नत्र नेन. मिलि परी ठोरी ॥” । 

गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रम कितना गहरा था, इसकी अनुभूति पू. , जय आ 
काब्य के पढ़ने से भली भांति होती हे । परन्तु संयोग १्टङ्गार की अपे द कण्या 

विप्रलंभ श्यज्ञार अधिक सुन्दर बन पड़ा हे । इसका मुख्य कारण यह हे ह 
। अपन आराध्य 
सूरदास स्वयं विरही थे, कृष्ण को पाने के लिए तड़पते थे । गोपियों की पीढ़| द सित 

उनके अपने हृदय की पीढ़ा हे। इसलिए वे वियोगी हृदय को खूब समझ से... ' 
थे । भागवत की कथा के अनुसार गोपियों को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गं 


तुलसी र 


गं ७ ७ CI OT eS लक) iD | र्‌ 

थे और फिर कभी दृन्दावन नहीं लोटे थे । इस स्थिति में गोपियों की वि र 
वेदना का बहुत ही हृदयस्पर्शी वर्णन हुआ है । गोपियों के रूप में सूर तुलसी: 
अपनी ही पीडा का वर्णन किया है । क्‍ चर्चा में भी 
ऊधो अब नहीँ स्याम हमारे, _ , फिर भी । 

मधुवन वसत बदलिगे वे माधव मधुप तिहारे । शृङ्गार ` 

xX 2६ 

बिन गोपाल बरिन भई कुजे जा 

का वणन त 


तब ये लता लगति अति शीतल, अब भई विषमज्वाल की पु'जें | | 
वृथा बहति जमुना, खग बोलत, वृथा कमल फूले, अलि गुजें॥ | र व्यक 
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| सूर सूर, तुलसी ससी [ 5७ 

| 

|. इसी विप्रलम्भ शङ्गा के प्रसंग सें सूरदास का , श्रमरगीत हिन्दी-साहित्य 
यो | की अमूल्य सम्पत्ति है । गोपियां का उद्धव से विवाद, विरह-दशा का वर्णन 
गावे | 


और “ऊधो मन नाह दस वस” कहकर ऊधो को निरुत्तर कर देना . विप्रल॑भ 
वै| | नरा के सुन्दर उदाहरण 
केन्तु वह आई सूरदास के विपरीत गो० तुलसीदास के शङ्गार श्रौर वात्सल्य दोनों में 
शङ्कार वर्णन, उतनी उत्कृष्टता नहीं । राम व सीता एक दूलरे की ओर ग्राकृष्ट तो होते दै, 
नों स्थितियों | किन्तु संयम ओर शालीनता नहीं छोड़ते । तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम 
पर मिलने श्रो' जो हे । प्रेम के कारण कत्तव्य को झुलाया नहीं जा सकता । सीता बन में भेज 
| | दी गई, पर सीता राम को खरी खोटी नहीं सुना सकी, क्योंकि राम बहुत 
। ऊंचे हे । वह तो एक मीठा उलहना देकर ही रह जाती हे-- 
> ठर 
रोरी। | लसनलाल इपाल निपटहि डारि वीन विसारी | 
गरी” |. पालवी सब तापसिन ज्यों राजधरम बिचारी ॥ 
। जअनऽ त तुलसी राम को सीता से वाटिका में मिलाकर भी बात नहीं करवाते- 
ला तिन पिद गबा. य 
, ^ सर के कृष्ण तो राधा को लिये कु जां में खेलते हँ । यही कारण है कि सरदास 
पर गहे ९ ५ अपने आराध्य देव को उलहना देते हुए भी संकोच नहीं करते, उनके कृष्ण तो 
गिपिगरा की पौरा सखा हुँ, मित्र से भेदभाव केसा ? 


sl 


सान पा आजु हो, एक एक करि टरि हों 
मरा म बा को हम हीं के तुम ही माधव अपुन भरोसे लरि हों । 
पया का अब हों उधरि नचन चाहत हों, तुम्हें बिरद बिनु करि हॉ 
रूपम तुलसी खुलकर श्यज्ञार लिख ही नहीं सकते थे आर सर को चीर-हरण. की 
| उच्च मे भी संकोच नहीं था। 
! फिर भी तुलसी ऊंचे 
| शङ्कार और वात्सल्य में सर के उत्कृष्ट होने पर भी शेष रसां के काब्य म॑ 
| नुलसी ही श्रेष्ठ हैं। वे सभी रसों में समान भाव से लिख सकते थे । शान्त रस 
न की पु'जं। | का वर्णन तो उनका बहुत उत्कृष्ट हे । भाषा पर उनका अगाध अधिकार था 


आर प्रत्येक रस के अनुकूल भाषा एकदस श्रा पहुंचती थी । युद्ध के प्रसग स 


लि गु'जें॥ 
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प्रबन्ध-प्रकाश 


51 
51 
——] 


“'मृत्त-भट-मुकुट दसकंध-साहस-सइ्ल- oR 
स ग-बिदरनि जनु वज्र टांका | | कहा, अन्यथा * 
दसन घरि धरनि चित्रकरत दिग्गज कमठ | 
सेस संकचित संकित पिनाकी ॥” | 

वे इतनी वीर भाषा लिख सकते थे, तो ''ककर्‌ किंकिणि नूपुर धुनि म 


| “तुलसीद 

चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नचत मन मोरा” |. कर था 

और “घन घमड नभ गरजत घोरा” आदि कामल पढ़ा म अपने ग्रा ४) Fn य 
> सकता द, ५ 

सजीव चित्रण करने के लिए समश्र भाषा स्वयं आता जाता ह। वरस न 


सर का बजभाषा पर ही अधिकार था, और गो० तुलसीदास का ग्र 
और बंजभाषा दोनों पर। सर की भाषा सें शुद्ध ब्रज के शब्द मिह 
इ और गो० तुलसीदास का पारिडत्य हमें उनके काव्य मं मिलता हे | उक्ती 
अवधी में रामचरितमानस लिखा हे, तो प्रजभाषा म॒ विनयपत्रिका गीता हे 
आदि लिखे हं । 
काव्य की दृष्टि से गो० तुलसीदास सरदास से अधिक आगे बढ़े हुए (| 
रदास ने केवल गीतिकाव्य लिखे हं, किन्तु तुलसीदास ने रामचरितमाह' 
नामक महान्‌ प्रबंध काव्य लिखा है । सरदास के काव्य में श्रलंकारां का चमक 
भी कम मिलता है, जबकि तुलसी का काव्य अलंकारों से पूण £ 
कोमलकान्त पदावली, गूढ़ भाव ओर वण्येविषय की दृष्टि से भी तुल 
बहत आगे हैं । सर के काव्य में माधुयं ओर प्रसाद गुण ही की अधिकता | 
तो तुलसीदास के काव्य में रीति और गुण के बहुत दर्शन होते हैं । बृ | 
दोहा, कवित्त-सवेया, पद-शंली आदि सभी रीतियों का समावेश उनके की 
। सरदास के काव्य की विशेषता शब्दलाघव है । संगीतमयता त; 
माधुर्यं के कारण सर-काब्य को रसधाराएं हृदय तक पहुंचती हैं । | 


i 
इस तरह व्यापक दृष्टि, जीवन के आदर्श, उपयोगिता, विभिन्न रस, री 
अलंकार तथा काव्य आदि म॑ तुलसीदास बहुत ऊंचे किन्तु शगार 
वात्सल्य के क्षेत्र में सरदास उनसे आगे बढ़ जाते हैं । ऐसा प्रतीत होतां 
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| क्र सर सर तुलसी ससी के लेखक ने शब्द-साम्य के कारण ही सूर को सुर 
कहा, अन्यथा चे दलसो को समानता नहा कर सकत । 


न 


2505 Ue 


“तुलसीदास हिन्दी कविता कानन सें सबसे बड़ा वृ हे। वे अपने समय 
| में भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे । यहां तक कि उन्हें अकबर से भी बढ़ा कहा जा 
ण सकता है, क्योंकि लाखों स्त्री-पुरुषों के हृदयों पर उन्होंने जो सफलता पाई 
है, वह उस बादशाह की विजयो से अधिक चिरस्थायिनी है । 


j मारा Eh) 


५ भी ® SS Sn? 

मलता हैं | उन ५ --विंसट स्मिथ 
ग कई Rr” 

पत्रिका गीता ` र्क 4 


आगे बढ़ हुए १ 

ने रामचरितमा# 

तकारो का चमता 

कारा से पूर्ण १ ५ “कै 
टे से भौ पुत र 
गे की अधिकता i 
होते हैं। ४ ५५.३ 
पवेश उनके व 

संगीतमयता त & ० 


0! | | 
| 


विभिन्न रस, रीति. 
केन्तु शङ्गा ग्रा, 
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। सम्मति ` बनाते 
भारवि और भः 


हिन्दी में समालोचना-साहित्य | "५" 


स | निकट है. इस 
क्रि यह साहित्य 

?--साहित्य में समालोचना का वीज--उपसा कालिदासस्य अहि 
काव्य-शास्त्र की सद्मताओं पर स'स्क्कत में अनेक उत्कष्ट मन्थ | | संस्क्रत भाष 


| 
१-हिन्दाँ में भी समालोचनात्मक ग्रवृत्तियां--सुर सूर, तुलसी क॑ प्राचीन स 
आदि अनेक उक्तियां | यह सह 
३-नियमित आलोचना का सूत्रपात भारतेन्दु युग में-प० क से श्रनभिज्ञ थे 
नारायणा चोधरी-मिश्र वंघु--पद्मसिंह शर्मा | क्राव्य-प्रकाश , 
$ । साहित्य व 

४_आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने आलोचना को नई दिशा और प्रा A डी | 

. दी-गम्भीर और तुलनात्मक अध्ययन -श्यामसुन्दरदास, नगेन्द्र, शारि ८ 
विवेचन हमारे 

और उनमें सूः 


प्रिय द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, हजारीग्रसाद द्विवेदी आदि । 

५--हिन्दी काव्य ही नहीं उपन्यासों पर भी आलोचनात्मक ग्रन्थ | | ज्ञाकर वे गुण. 

६-समालोचक का दृष्टिकोण निष्पक्ष हो, सुनिश्चितता, - सकता है ? 5 
सूक, श्रष्ठविचार, गम्भीरता, अध्ययन, अथक परिश्रम आदि | को व्यर्थ £ 
उस में आवश्यक हूँ । इस दिशा मे 
यह भी सर 
हैं। इसके दो 
गद्य में लिखन 


न जाने किल ्रालोचक ने निम्नलिखित श्रनुष्ट्रप छुन्द लिखकर 
म समालोचना को नींव डालो थो-- 


उपमा कालिदासस्य, भारवेरर्थगौरवम्‌ । RF 
मवधूतेः पदलालित्यं, माघे सन्ति त्रयो गुरः. ॥ व ले 
र र काव्य में दो 
शार इसस भा बहुत पहले जब ग्रादिकालीन पुरुष ने किसी वस्तु | बिद्वज्जनों के 
देखकर अ्रच्छा या बुरा कहा होगा, तभी समालोचना की नींव पड़ चुकी भी था। पारस्परि 


किसी वस्तु को अच्छी तरह देखकर जब हम उसके सम्बन्ध में अपनी 
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दासस्य आ 
न्थ्‌ | | 

| 
सुर, तुल क 
में-प० का 


| 


ह | 
दिशा आर प्रा! 
, नगेन्द्र, शा 


| 
| 
[त्मक ग्रन्थ। 

न्वृतता, स्रत 
स आदि ग 


लिखकर 1 
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हिन्दी में समालोचना-साहित्य [ 8) 
सम्मति बनाते हैं, तंव, हम उसकी समालोचना ही करते हें । कालिदास, 
भारवि ग्रौर भवभूति तीना संस्कृत-साहित्य के उत्कृष्ट कवि थे, उनकी विशेष- 
ताग्रों का उल्लेख कर माघ कवि में तीनां गुणों की विद्यमानता प्रकट करना 
वस्तुतः चारों कविथां की आलोचना हे । यह आलोचना कहां तक सत्य के 
निकट है. इस विवेचन में न जाते हुए भी इतना निस्संक्रोच कहा जा सकता 
क्रि यह साहित्य की प्रारस्भिकतम आलोचना्रां. सं से एक हं । 


संस्कत भाषा में आलोचना 


प्राचीन संस्कृत-साहित्य में ्रालोचना सम्बंधी प्रथक पुस्तक नहीं मिलती 
तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन साहित्यकार आलोचना के नियमों 
से ग्रनभिज्ञ श्रे । वे काव्य शास्त्र के नियमों में पारंगत थे । खाहिव्य-दपंण, 
काव्य-प्रकाश, ध्वच्यालोक आदि ग्रन्थ साहित्यिक नियसों के बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ 
ह । साहित्य क्या है, रस क्या है, शब्द शक्ति क्या है, रीति क्या है, स्थायी 
और व्यभिचारी भाव क्या हे, काव्य के गुण दोष क्या हैं, इन सब बातों का 
विवेचन हमारे यहां पर्याप्त मिलता है । एक-एक अलंकार के भेद, उपभेद 
और उनमें सूच्म अन्तर तक की विवेचना की गई हे । इतने विशद विवेचन म॑ 


। जाकर वे गुण-दोष की आलोचना न कर सकते हॉ, यह कसे कहा जा 


सकता हे ? व्याकरण में एक-एक मात्रा पर विवाद करने आर एक मात्रा 
को व्यर्थ सिद्ध करने पर पुत्रोत्सत का आनन्द मनाने वाले विद्वान 
इस दिशा में अत्यन्त उदासीन होंगे, यह कहना कठिन ही हैं। परन्तु 
यह भी सत्य हे कि आजकल के समान ग्रालोचनात्मक थ कम मिलते 
हे । इसके दो कारण हें एक तो यह कि ग्र का प्रचार कम था ओर आलोचना 
गद्य में लिखनी अधिक सरल होती है । दूसरा कारण यह है कि प्राचीन काल 
मं विनय, नम्रता तथा शिष्टाचार का यह तकाज़ा था कि प्रसिद्ध कवियों के 
काव्य में दोषालोचन न किग्रा जाय, उनके गुणों पर ही दृष्टि रखी जाय । 

ज्जनों के प्रति आदर भाव हमारी प्राचीन संस्कृति का एक व्यापक भाव 
था । पारस्परिक चर्चा के सिवाय सामहिक रूप से वे आलोचना नहीं करते ग्रे 
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| 
यदि कभी कोई प्रकाण्ड विद्वान्‌ आम्तिवश शाछद भी लिख देते थे, तो | ॥ क्रवियों की भ 
र 2 यो (1५ 
आर प्रयोगः कहकर वे सहन कर लेते थे । नवरत्नों का 


कॉ न (बिहारी सतसई 
1 इन्दी म्‌ ग्रालोचना की एक नई परः 


| हिन्दी-साहित्य में श्रालोचना कब से प्रारम्भ हुईं, यह कहना कठिन || लोगो को बिहा 
लेकिन निम्नलिखित दो तीन पद बताते हैं कि हिन्दी कवियों पर उनके क्र और देव, बिह 


0) गे दृष्टि से विवेचना होने लगी थी । ‘oR 

(2) सर सूर, तुलसी ससी उडुगन केशवदास | | शीत रा 

| अन्य कविं खद्योतरूप, जह तह करत ग्रकास ॥ | लिखकर हिन्द 

(१) उत्तम पद कवि गंग के, उपमा को वजवीर (बीरबल) | हिन्दी के अन्य 

केसव अर्थ गम्भीरता, सर तीन गन धीर ॥ | लोकप्रिय Ee 

| -एक कवि ' 

। (३) किपों सर को सर लगों, किधो सर की पीर । । हे | 
| 4 FS है 

| किधों सर को पद लगों, बेध्यों सकल शरीर ॥ न 

| (४) सत स्या के दोहरे, ज्यों नावक के तीर | दी आदि 

देखन में छोटे लगें, घाव करें गभ्मीर ॥ इज 

(५) और कवि गढ़िया, नन्ददात जड़िया॥ (नारों पर भी 

नियमि { | का रूप धारण 

आलोचना का नियमित प्रारंभ नक 


इन श्रालोचनात्मक सक्तियो के श्रोर भी उदाहरण दिये जा 

. इसी तरह विभिन्न कवियों के काब्य के सम्बन्ध में समय-समय पर समार समालोचक 
` श्रकट की जाती रहीं, किन्तु नियमपूर्वेक आधुनिक रीति पर श्रालोचना | गशालाचः 
स॒त्रपात भारतेन्दु-युग में हुआ है । पं० बदरीनारायण चौधरी ने “बाह य व्दार 
कादम्बिनी” पत्रिका में कई समालोचनात्मक लेख लिखे। आचार्य महावीर दोनी चाहिए 
द्विवेदी ने 'सरस्वती' में अनेक लेख स्वयं लिखे या प्रकाशित किये १ कवल सालन 
कालिदास की निरंकुशता' लिख कर उत्कृष्ट कवियों की आलोचना न की | होनी चाहिए 
प्राचीन परम्परा को तोढ़ने का प्रयत्न किया । मिश्र बन्धुं ने “हिन्दी न्‌ Se 
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र देते थे, तो |; क्रवियों की भाषा, विषय तथा काब्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए 


'नवरत्नों का सूर्य भी निर्धारित करते का प्रयत्न किया । पं० पद्मसिंह शर्मा ने 
(बिहारी सतसई की भूमिका लिखकर तुलनात्मक, विस्तृत और सजीव आलोचना 
की एक नई परम्परा प्रारम्भ की । इसकी चुभती हुईं सजीव शेली ने बहुत से 
कहना कठिन | लोगों को बिहारी पर लिखने को वाघित किग्रा । देव ओर बिहारी, बिहारी 
[यों पर उनके कर और देव, बिहारी की वाग्विभूति, विहारी-दर्शन आदि अनेक ग्रंथ इसी प्रसंग 
| में प्रकाश में आये । 


स | । ग्राार्य रामचन्द्र शछ ने गंभीर अध्ययन के. बाद अनेक उत्कृष्ट ग्रंथ 
स || लिखकर हिन्दी के आलोचना-साहित्य का नेतृत्व करिया हे । इसका प्रभाव 


(बीरबल). हिन्दी के अन्य लेखकों पर भी पड़ा ! ग्रब हिन्दी परीक्षाओं के अधिकाधिक 
i PR ना ६ चनारमः ‘ew र्क र >. 5 3 
र्‌ || | लोकप्रिय होने के कारण ग्रालोचनात्मक ग्रंथा को सांग भी बढ़ गईं हे। 


र | एक-एक कवि पर या उसके एक-एक ग्रन्थ पर ञ्रालोचनात्मक पुस्तकं लिखी 
J | जाने लगी हैं । डा० श्यामसुन्दरदास, श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी, श्री नगेन्द्र, 
hol | श्री रामनाथ सुसन, श्री रामङुमार वर्सा, श्री रामकृष्ण शुक्ल, श्री हज्ञारीप्रसाद 
र द्विवेदी आदि अनेक लेखक इस चेत्र में हिन्दी-साहित्य की श्रीबृद्धि कर रहे 
[र || | 


| हैं। न केवल हिन्दी काव्य की आलोचना हो रही हे, बल्कि उपन्यासो रौर 

या || | नाटकों पर भो अ्रच्छे-अच्छे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं । स्वयं आलोचना एक शास्त्र 
| का रूप धारण कर रही है और इस सम्बन्ध में बहुत से उत्कृष्ट ग्रन्थ प्रकाशित 

> क. हो चुके हें । 

ज | 

pe ट स्म समालोचक को योग्यताएं र क$ 

पर आलोचना |. आलोचना करना वस्तुतः सरल कार्य नहीं है | यदि हम किसी लेखक के 

| चौधरी ने 'आी साथ न्याय करना चाहते हैं, तो हम पहले डस विषय की स्वयं झच्छी ss 

चार्य महावीर होनी चाहिए । हमें अपनी रुचि परिष्कृत कर लेनी चाहिए, वह कोए क॑ गे 

काशित किये र केवल मलिन स्थान पर न जाये । लेखक के गुणों की प्रशंसा भी सुक्त क 

01) होनी चाहिए । समालोचक न अपनी सम्मति प्रकाशन में किसी से भय करता 


गालोचना न क _ 202 द 
न्न “हिन्दी नव हो और न वह किसी से पक्षपात करता हो । वह अपने विचार या सम्मति को 
हेन्दी नव 
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दसरे के हृदय पर बिठा देने की योग्यता रखता हो । उसकी आलोचना 
मधुर होनी चाहिए, जिससे पाठक के हृदय म॑ एणा उत्पन्न न हो।३ 


> 


इतनी तुलनात्मक और परखने की शक्ति होनी चाहिए कि वह दूध ग्रा! 


fo 


को अलग-अलग कर सके और अपनी निरिचत सम्मति दे सके । एक है| मुस 
ने लिखा है कि समालोचक में निम्नलिखित गुण होने चाहिएं - सुनि 


{य PE > दर च्प्र ग 
स्वातंत्र्य, सूक, श्रेष्ट विचार, उत्साह, हाडिक अनुभूति, भीरता, ज्ञान । रुपरेखा 
| 


री | 2- मसल 

विभिन्न व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न रुचि ओर अपने विचार की भांति बे माश्रयी और 
लोचकों की भी अपनी-अपनी सम्मति होती दै और वह सवमान्य की _ के 
सकती । फिर भी वेयक्तिक सम्मतियों के पीछे एंक मापदणड अवश्य रह ' 
| a 
जिसे अधिकांश आदमी बहुत समय से स्वीकार करते आये हे । समाल i लव 
प 

भी किसी रचना की आलोचना करते समय सदाचार, सव॑मान्य सिद्धान्त | वणन, प्रताकार 
उपग्रोगिता आदि की दृष्टि से विचार करमा चाहिए । यह खेद का बात ६ | ४--कत्रीर 
आजकल हिन्दी में जहां उत्कृष्ट ग्रालोचनात्सक साहित्य प्रकाशित हो हा ५>राम 


त 


वहां पक्तपातपूणं बहुत हल्की ग्रालोचनाए भी कम प्रक्राशित नहीं होत । ६ कृष्ण 


अथक परिश्रम । 


~ 


ग्राजकल हिन्दी में मनोविज्ञान या प्रगतिवाद के नाम से बहुत | | ७-रीतिः 
साहित्य प्रकाशित हो रहा है । २९ वर्ष पूर्व इस प्रकार के साहित्य के ८--गद्य- 
श्री बनारसीदास ने एक आन्दोलन खड़ा किया था, पर वह स्थायी नही ९ सल 

` समालोचक का कर्तब्य है कि ऐसे साहित्य की भर्त्सना करे, जिससे शि 
साहित्य कूडा-करकट से मलिन शोर दूषित न हो जाय । समालोचक र सुरशम का 


शोधक होता है । उसका कर्तब्य और उत्तरदायित्य महान, है । यः 
हरिश्चन्द्र ने य 


।नन्दन किया है 
उनकी संख्या. 
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सके । एक शि मुसलसान आर हिन्दी-साहित्य 


हिप-- सुनिश्कि 
भीरता, ज्ञान | 


। रूपरेखा 
2-- मुसलमान सन्त कविं भी हिन्दी सेवा में पीछे नहीं रहे । ज्ञाचाश्रयी, 


गर की भांति ३-.श्रयी और कृष्ण-काव्य सभी में मुसलमान कवि आगे आये । 


[ह सर्वमान्य न. 


रड अवश्य रहता. 


२--अमीर खुसरो- खड़ी बोली की रचनाओं में नेतृत--कुछ उदाहरण । 


` हैं। समालोच। , रे- लिंक मुहम्मद जायसी तथा अन्य सूफी कबि--जायसी का बिरह 
मान्य सिद्वान्त ग, प्रतीकात्मक ्रवन्ध-काव्य | "जक 
खेद की बात है, ४--कतरीर ज्ञानाश्रयी काव्य का नेतृल--रह स्यवाद का प्रथम हिन्दी कवि | 
काशित हो हा ५--राम काब्य में मुसलम!नों की कोई देन नहीं-कारण । 


f 


[त नहीं होती | ६ कृष्ण काब्य के प्रमुख मुसलिम कवि रसखान 


म से बहुत सा। ७--रीतिकाल में रहीम, मुबारक, गुलाम नबी, आलम-शेख, ताज | 
के साहित्य केर, ८--गद्य-साहित्य के विकास में इ शातल्लार्सा का स्थान | 


ह स्थायी नही ९--मुसलमानों में साम्प्रदायिकता और हिन्दी से हणा । 
रे, म 
समालोचक वस सुर्िम कवियों की देन 


है 


| “इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिन्दू वारिये ।? भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र ने यह लिखकर हिन्दी प्रेमी मुसलमान साहित्यकारों का जो अभि- 
'नन्दन किया है, उसमें पर्याप्त सत्य है । भारतवासी मुसलमान कवि, यद्यपि 
उनकी संख्या हिन्दू कवियों से बहुत कम रही है, हिन्दी-सरस्वती के मन्दिर 
प पूजा के सुन्दर पुष्प अपित करने में पीछे नहीं रहे । ज्ञानाश्रयी शाखा हो 
या प्र माश्र्‍यी, सगुण काव्य हो या निगु ण काव्य, भक्ति काव्य हो या रीति- 
काव्य, मुसलमान कवियों ने सभी चेत्रों में अपनी अमूल्य देन दी हे । अमीर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nnn 


| 


1 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

| 

३६ ] प्रबन्ध-प्रकाश | 

। 

फाः 

अली खरो तो खडी बोली के प्रारम्भिक कवि थे । सूफी कवियों की के सझीमत की स्थ 
बहत असाधारण है । याद हिन्दू राजा हन्द। कावया का प्रोत्साहन के ऐसे प्रसंग, 1 
तो मुस्लिम शासक भा उन प्रश्नय देने में पीछे नहीं रहे । सत्य तो छ]ुर्शन है, सूक 


~ 


कि यदि अंग्रेज़ी शासन के वाद मुसलमानों मे हिन्दू ब हिन्दी विरोध शी फ़कीरों ने अपने 


लट. 


किया जाता, तां शायद यह प्रश्न भा पदा नहा हाता क मुसलमान $ फ़ारसी रचना 


हिन्दी-साहित्य की कितनी संवा की है । हिन्दी मां के पुत्र दोनों ही। मुसलमान और 


हिन्दू या सुंसलमान का भेद इस विशुद्ध सा हित्यिक चेत्र भें था ही नहीं। की कथाएं सुनः 


| साधका के बीच 
ग्रमीर सुमरा कुछ भावुक ' 
मुस्लिम कविप्रा म ही नहीं, हिन्दी कवियों में ओर विशेषकर खडी! प्रधेश किया । 


के कवियों में श्रमीर खुसरो का नाम सवप्रथम उल्लेखनीय है। खुसरो ने | आधार बनाया 
के आसपास की बोलचाल की भाषा को लेकर पहलिया ओर सुकरिषं|| प्रारम्भ होकर 
जनता का बहुत मनोरंजन किया है । यों उसके बहुत से पदा सेत 
की ओर भी झुकाव दिखाई देता हे । उसकी कुछ पहेलियां या दूषा 
देखिये 


के प्रायः सभी 


जायसी 


REN Ec कटर 


फ़्ियों : 

एक थाल मोती से मरा, सव के सिर पर औंधा घरा । नह 

चारों झो वह थाली > उससे एक न गिरे ॥ ( स्किल ती 

इन दोनों का 

बीसो कां सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया ॥ | नरना के आ 

>< x साथ-साथ अ 

गोरी सोवे सेज पर. मुख पर डारे केस | र 

नल खुसरो घर आपने, रन भई चहु देस ॥ साथ-साथ स 

Re त SS को भी विरह 

प्रेममार्गी काव्य--परफो कवि दोण है और 

हिन्दी-साहित्य के भण्डार में से यदि सफ़ी कवियों का साहित्य जग 

दिया जाय तो वह बहुत अपूर्ण हो जायगा । श्री रामचन्द्र शुक काब्य अखर 
रामचरितमानस के बाद प्रबन्ध काब्यों में जायसी के पद्मावत का ६ 
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| कविया की है लफीमत की स्थापना करीब-करीव इस्लाम धर्म के साथ हो होगई थो \ कुरान 
को प्रोत्साहन ह के ऐसे प्रसंग, जिनम सर्वव्यापी प्रेमस्वरूप प्रभु के शील ओर सोन्‍्दर्य का 
। सत्य तो फे वर्णन है, सूकीमत का आधार हुए । सिंध पतन के बाद भारत में भी सुक्ती 
हिन्दी विरोध $ ककीरों ने अपने मत का प्रचार प्रारम्भ कर दिया था । कबीर के समग्र इनकी 
मुसलमान # क्ारसी रचनाओं का प्रभाव हिन्दी-साहित्य पर भी पड़ना शुरू हो गया था । 
पुत्र दोनों ही [| मुसलमान और हिन्दू एक दूसरे के निकट आने लगे थे । सुसलमान हिन्दुओं 
में था ही नहीं। की कथाएं सुनने लगे थे ओर हिन्दू सुसलमानों को रवायते । दान! धर्सा 
| साधको के बीच कुछ एक सामान्य आदश प्रतिष्ठित हा चल थे। ऐसे है 
| कुछ. भावुक सूक्ती सन्त कवियों ने प्रेम-कथाएं लेकर हिन्दो-साहित्य क्षेत्र दि 

विशेषकर खडी! वेश किया । इन्होंने हिन्दुओं में प्रचलित कहानियां को अपने काव्य 
प है। खुसरो ने है आधार बनाया । इन सुफी कवियों को प्र ममार्गी काव्यथारा ३ ६वीं शताब्दी से 
ओर सुकरियां॥ प्रारम्भ होकर १८वीं शताब्दी के अन्त तक वराबर चलती रही हे । इस धारा 


>) 0९९ 


पद में हि के प्रायः सभी काव्य प्रवन्ध-काड्य थे । 


पहेलियां या दूष ला 
| जायसा 
प्रस सबख 
| | सूफ्रियों के प्रबन्ध-काब्यों में मलिक सुदम्मद जाप्रसी का पद्मावत स र 
। मेरा 
ह. की ॥ (त्रा प्रसिद्ध काव्य हे । पद्मावत १४४९० ई० में लिखा गपा । इस पुस्तक 
) न 


|| 


इन दोनों का योग हीरामन तोता ने कराया है । ऐतिहासिक क रस कवि हे 
ने किया ॥ र्ग करुपना के अनुसार हेर फेर करके इस ग्रन्थ की रचना की है । भौतिक प्र मके 
र | साथ-साथ आध्यात्मिक प्रेम की झलक दिखाना ही इसका प्रमुख उ श्य हें । 
स । । जायसी का विरह वर्णन बहुत उत्कृष्ट है। विरहग्रस्त प्र मी ओर प्र मिका र 
स ॥ साथ-साथ सारे संसार की सहानुभूति दिखाते हुए सब चराचर पशु-पक्षी आदि 
| 
| 


ज्र ठ का हृदय भें विरह के कारण 
को भी विरह-वेद त दिखाया हैं । गेहू का हद य़ भी कै 
शि T व नासे ग्रस्त! भा 


। 
| का साहित्य | दीर्ण है और कौआ भी विरहाग्नि से झुलसकर काला हा गया हैं 
क 4 


५ जगी री का दूसरा 
अ लेखक जाप्रसी की कीतिं हिन्दी संसार में अक्षय वनी रदैगी। जाव दूर 
चन्द्र शु | 


पावत का स्था 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काब्य अखरावट भी अच्छा काव्य दै । 


rrr 


गई है! 
। रतनसेन ओर सिंहलद्वीप की राजकुमारी की प्रेमकथा विस्तार से दी इ है. 
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~ स्प Lo | भं RS 
अन्य सुफ़ो कवि रचनाग्र 
से पूर्व ओर संकन ने भी क्रमशः 3 स्पष्ट हैं । 
जायसी से पूर्व कुतुबन और मंकन ने भी क्रमशः स्गावती. और; | 
मालती नामक ग्रेम काब्य लिखे थे । उसमान, शेख नबी, नूर सुहम्मार ग्रह आश्चय 


के भी प्रेम काव्य मिलते हैं । श्रनेक दोषां के रहते हुए भी ये काब्य बहु| शरोर श्राकृष्ट न 
और आदरणीय हें । वीर-चरितों के बाद यही प्र म-चरित हमारे काव्य-पा पुरुषोत्तम आर" 
की शोभा बढ़ाते हैं | प्रम की इतनी मधुर ओर कोमल अभिव्यक्ति हमें फ़| मुसलमान कात 
बार इन्हीं सूफी काव्यो में मिलती है । सूरी कवियों की दृष्टि व्यापक १ श्रदा और भाक्त 
तीच्र है। उनकी पहुँच सूक्ष्म भावों तक थी । रति, वियोग, युद्धोत्साहु॥ रक रूप को भा 
रोमांच सभी का वणन उन्होंने सफलता से किया हे। इन सब प्रोमःऋ रहा, सुन 
की भाषा बोलचाल की अवधी है | तुलसीदास ने इसी भाषा में पाणि प्स हिन्दी म 
भर कर बाद में इसे साहित्यिक रूप दिया । एक लेखक के शख्दों में “साफा बलभ, गोपीना! 
भाषा में उत्कृष्ट भावों का प्रदर्शन करना कवित्व क्री सर्वोत्तम कसोटी हे || रसखान 

कसोटी पर भुसलमान लेखकों की थे कृतियां उञ्चकोटि के साहिल ॥ इन कवियों 


अंग हैं ।? | रसखान स्वप्रथः 
उनके प्र मपात्र 
कबार का नंतत्व | 
है ह हि नोने प्रेमवाटिका आ 
प्र शा ना श्र श 
प्रेममार्गी शाखा ही नहीं, ज्ञानाश्रयी शाखा में भी सुसलमा CACC 


काब्य सें नेतृत्व किसा हे । कबीर के माता-पिता भले ही हिन्दू रहे हा, बि से प्रसिद्ध 
उनका पालन-पोषण मुसलमान जुलाहों के घर हुआ था । उन्होने जना इनके प्रेम का 
संतां की एक परम्परा को जन्म दिया, जिसमें पीछे जाकर रदास, नाक 


हे. मालुष हों 
दादूभक्त, मलूकदास, सुन्दरदास आदि सन्त हुए । गुरु रामानन्द के जो पसु ह 
बनकर कबीर ने निगु ण राम या साहब की स्तुति की । आज गो० तुली पाहन हों 
के समान और शायद उनसे भी अधिक कबीर के पद भारत के घर-घर जो सग 


पहुँचे हुए हें। इस दृष्टि से कबीर का हिन्दी-काव्य में असाधारण स्थान र | 
बीर को बाणी बीजक नामक ग्रंथ में संगृहीत हें । हिन्दू सुसलमाता रहीम 
मिलाने के लिए उन्होंने मस्जिद-मन्दिर का विरोध करके एक निराकार श |. रोतिकाल 


उपासना का उपदेश दिया। रहस्यवाद का भी दर्शन सबसे पहले हम 
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| त्वनाद्नों में मिलता हे जिसका प्रभाव रवीन्द्रनाथ की कविताओं पर भी 


गावती दौः च रम है र वि... ५ 
नूर मुहम्मद छ ग्रह आश्चयं की बात हे कि राम-काव्य ने सललम कवियों का व्य 
ये काब्य ह ओर आकृष्ट नही क्रिया । सुस्भवत; गो० तुलसीदास | राम का जो कप 

मारे काच्य- पुरुषोत्तम ग्रोर याप हे स स भा, वह जी ऊंचा था कि 

भेव्यक्ति हमें फू मुसलमान कवि उसमें कोई आकषण नहीं पा सके । चह तो केवल आराधना र 
दृष्टि व्यापक ई श्रद्धा ओर भक्ति का विषय था, मम नहीं । इसलिए कृष्ण के hs 

ग, युद्धोत्साह 5 र्क रूप को भी कवियों ने ता की डा से दैषा । कृष्णकाव्य प्र ठा का कार 
सब ममी रहा, उसमें मनोरंजन भीथा ओर आकषण आ. \ महाभारत का न दश 

भाषा में पारि कृष्ण हिन्दी में नहीं है, यहां है सोन्दरयं की मूर्ति ओर प्रेम का प्रतीक ; राधा- 


गडद में “साय वभ, गोपीनाग्र कृष्ण । इसलिए मुसलमान कवि इधर प्रवृत्त हुए । 


पोटी हे।३। 
| कसाटा हैं । i रसखान | 
> हेत्य | A Ss क़ बहत च्छ ह कहते रि क्रि 
: के साहिर इन कवियों में रसखान नामक पठान वि बहुत प्रसिद्ध हे । कहते है 


| रसखान सर्वप्रथम किसी से यह सुनकर कृष्ण की ओर आकृष्ट हुए ये 
ह व नम [as ज 
उनके प्रोमपात्र से कहीं अधिक सुन्दर हैं । इनकी दो पुस्तक प्रकाशित हुई हैं 


| 
__ __, प्रेमवाटिका और सुजान रसखान । इनके ग्रन्धं में आम के स 
सलमाना ने हि न पाया जाता है । इनके सवेग्रे सचमुच रस की खान हें ओर रसखान क॑ 
न हे हां क्रि ह 3. 0 ~ (७ जे शि | सि द्र पद्‌ 
॒ उ ह नाम से प्रसिद ठे । इनको ब्रजभूमि से बहुत प्र म था। न॑ चे का प्रसि 
उन्ही सो" इनके प्रम का द्योतक है - 
[कर रे दास, ता शिर गो गोकल रांव के खारन 
ह i मानुष हों तो बही रसखान बसों जज गोकुल गावि के वार 
सान गा ` जो पसु हो तो कहा बसु मोरो चरों नित नन्द की घेनु संझारन ॥ 
व ल पाहन हों तो वही गिरि को जु .घर्यो कर छत्र पुरन्दर धारन | 
त के घर | जो खग हों तो बसेरो करो मिलि कालिग्दी कूल कदसत की डारन ॥ 


री A _ र्त त्रि ॥ 
रीतिकाल ने भी अनेक सुसलमान कतिया को अपनी और आकूट किया 
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। | 

> [कप डो र | क 

रहीम का नाम सबसे अधिक उल्लेखनीय हैं | इनका पूरा नाम श्रम उससे विवाह क 
खानखाना था । गो० तुललीदास से इनकी विशेष घनिष्ठता थी । इन्हे | कूट कूट कर भरी 
तुलसी के “सुरतिय, नरतिय, नागतिय सब चाहत अस होय ° दोहा बदरा है । प्रसिद्ध 
तुलम | 


प्रकार.पूति की थी - “गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होग॥ कृष्ण के प्रेम में 
बादशाह अकबर के रत्नों में से एक थे । राज-काज में व्यस्त रहते हुए| म 
साहित्य में ये विशेष रुचि रखते थे ओर कवियों का सत्कार करते थे । एक! ठ 
इन्होंने गंग कवि को ३६ लाख रु० दिया था । फ़ारसी, अरबी के सागर > 
हिदी ओर संस्कृत पर भो इन्हें पूर्ण अधिकार था। आपने “रहीम सत शी 
बरवे, शङ्गारःसोरठ, मदनाप्टक इत्यादि काच्या की रचता को हे । इनके क 
बहुत चुभते हुए हैं । नायिका भेद का चित्रण बरवे में दै । पठान सुलता| स 
बिहारी सतसई पर कुण्डलियां लिखी हें । | ते 
` बस्तुतः ये दिन वे थे, जब मुसलमान बादशाह ओर नवाब हिन्दी क॑ न 

का सत्कार करते थे । हिन्दू कवियों के साथ-साथ मुसलमान कवि भो र 
अच्छे-अच्छे पद सुनाकर श्र्थलाभ करते थे । स्वयं अकबर हिन्दी॥  _ 
लिखता था और उसके दरबार में हिन्दी-कवियों का सत्कार होता था। | , कात 
इंशाश्रल्लाखां 


| 

2 (८3 प Los | ` हि 

रातिकाल के अन्य काव । कहानी लिखव 
मुबारक कवि ने ग्रलक.शतक तथा तिलक-शतक लिखकर अपनी भ इसके बा 

कल्पना का परिचय दिया हे । नायिका के सामने लटकने वाली लट तथा | में यह भावना 

पोल के तिलक पर १००-१०० पदों की रचना इन्होंने की थो। बिल । भाषा है। बर 


के प्रसिद्ध कवि गुलामनबी साहित्य में 'रसलीन' के नाम से प्रसिद्ध हैं | i 


पुस्तक “श्रंगदर्पण” में अंगों का उपमा-उत्प्रेक्षा से पूर्ण चामत्कारिक वर्णन | ह| > डो 
निम्न प्रसिद्ध दोहा इन्हीं की रचना है--- | व 
अमिय, हलाहल, मद भरे, सेत, स्याम, रतनार | तुमरे च 
जियत, मरत, झुकि झुकि परत, जेहि चितवत इक बार | | न 

प्रेमी कवियों में आलम का नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा । ये जाति के है 

श्रे, परन्तु शेख नामक रंगरेङ्िन के प्रेम में फंसकर सुसलमान हो गये 
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1 
1 नाम श्र ससे विवाह कर लिया । इनके सवये तथा कवित्ता म टीस तथा तन्मयता 
थी । इन्ही; कूट-कूट कर भरी हे । इनको कविताओं का संग्रह आलम केलि” में किया 
य"? दोहा | जग्रा है । प्रसिद्ध कवयित्री ताज तो कृष्ण-भक्ति में मीरा का स्थान लेती ह। 
ग सुत॒ होग कृष्ण के प्रेम में मस्त होकर ये हिन्दू-वम से हो प्रम करने लगी थी । 


व्यस्त रहए हुए। 

करते थे । एक! 
रखी के साध 
पने रहीम स 
ही हे । इनके! 
। पठान सुलता| 
नवाब हिन्दी बा, 
एन कवि भोर! 
प्रकबर हिन्दी गै! 
र होता था । । 


वकर अपनी श्र 
गालो लट तथा गी 
की थो । बिल ! 
े प्रसिद्ध हें। {| 
मत्कारिक वरन | 


“सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, 
दस्त ही बिक्रानी वदनामी भी सहूँगी में। 
देवपूजा ठानी निवाज हूं भुलानी, तजे-- 
कलमा कुरान, सारे गुनन गहँगी में ॥ 
स्यामता, सलौना सिरताज शिर कुल्ले दिये, ' 
तेरे नेह दाग में निदाग हो दहूंगी में। 
नन्द के कमार कुरवाब तांड़ी सूरत पे 
तांडे नाल प्यारे हिन्दुवानी हो रहगी सॅ” 
रीति काल के बाद हिन्दी-साहित्य में गद्य का युग आया आर इसम भो 


इंशाग्रल्लाखां ने सबसे पहले हिन्दी खड़ी बोली गद्य में रानी केतकी को | 
कहानी लिखकर अपना नाम गद्य-साहित्य के विकास म॑ असर कर लिया । 


इसके बाद समय बदला । अंग्रेज़ी शासन की विद्व ष नीति ने मुसलमानां 
में यह भावना पैदा कर दी कि हिन्दी मुसलमानों की नहीं, सिफ हिन्दुओं की 
भाषा है। बस, तब से वे हिन्दी के विरोधी हो गये। | 
पिछले कुछ सालों में कुमारी रेहान ने भी कुछ सुन्दर भक्तिगीत लिखे 
1 इनका आधार भी हिन्दू परम्परा व कृष्ण भक्ति है। दो चार पदां को 
पेक्तियां 'क्माकिरन' देखिये-- न 
तुमरे चरण की मे खाक मुरारी प्रेम पवन पर डरि अरि आवृ 
हलके से हलकी, भारी से भारीप नमू अरु ताहू नसाइ / 
x xX xX 
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मोरे मन को वसो घनश्याम हरि 
मोरी नैनां तुमको तरस रहीं / 
x > x 


| 
| 
| 
| 
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| 
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| ह | 
टी. =` ERs i 
हृदय मन्दिर को सहस्र द्वारा हन्द ख्‌ 
जहां देखा वहां माह पारा! स्परेखा 


यह सुन्दर पुस्तक देश की स्वाधीनता के बाद ५१९४७ में! छुपी ९-नारीका 
| 
गोपियों की प्र मभक्ति ने रेहान को जीवन रहस्य दिया, वही रहस्य इन भज़ कविता र संगी 


मं गाया गया है:। रती हैं | जाव 


प्ली वहन सभी 


अब अग्रज़् चल गय ह। स्वतन्न भारत का राष्ट्रभाष 
पर नारी का अधि 


फिर आशा करनी .चाहिए कि मुसलमान साहित्यकार भी हिन 
में श्रद्धापूर्वक अपने पुष्प अर्पित करने लगेंगे । | iS 
किर भी ऋषिका: 
था | वीर काव्य र 
| भक्ति 
पहोवाई, दयावाई 
| शी. 
| ४— रीतिका 
{ह स्य वया (लि 
-- धुनि 
६-महादेव 
छ कवयित्री 
७--गद्य-सा 


गीतमय नारी 
हिन्दी के ए 


क्य 


30 > क ge पतों द्वारा गर्भर 
भ्र F 7५ ४ | ह्‌ से निकली 


DF 
:> नत 
ऱ्या 
DE 
5] 
| “ख्य 
> _ 5०० 
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हिन्दी-मारती के मन्दिर में नारी के अध्य 


|; 
। रुपरेखा 
४७ सें! बुपी| ?-नारी का समस्त जीवन ही संगीतमय है--वह हृदयग्रधान है। 
रहस्य इन भ्क्रत्रिता और संगीत उसके ओछों पर । विशाल लोकगीतों की वही सृष्टि 
करती है | जीवन के प्रत्येक पद पर उसका हृदय हंसता या रोता है-मां 
= ` , पत्नी, वहन सभी रूयों में वह गाती ही गाती है | पुरुष की अपेक्षा काव्य 
"पर नारी का अविक अविकार । 
। २- साहित्य क्षेत्र में कस प्रवेश का कारण-नारी का क्षेत्र प्राय: घर । 
किर भी ऋषिकराओं ओर विदषी नारियों का प्राचीन भारत में अभाव नहीं 
4 | बीर काव्य में उसके हृदय ने रुचि न ली | 
| २-मक्ति काव्य में मीरा चमक उठी--मधुर भक्तिरस और वेदना । 
ोतरई , दयावाई आदि | 
| #-रीतिकाल में--नारी स्वयं काव्य का विषय बन गई थी, इसलिए 
(इ खय वया लिखती, तथापि, शेख और प्रवीण आदि । 
५- आधुनिक युग में-तोरणदेतरी लली, तारा पारडे, रामेश्वरी चकोरी। 
| ६-महादेबी वर्मा--करुणा, वेदना का सजीव काव्य, रहस्यवाद की 
| छ कवथित्री--उत्कृष्ट काव्य रचना | 
७-गद्य-साहित्य में--उषा मित्रा, कंचनलता, कमलादेवी चोधरी आदि । 


गीतमय नारी-जीवन 

| न्दी के एक लेखक लिखते हैं--'“नारी ने कितना गाया है। सीमन्त के | 

ह द्वारा गर्भस्थ शिशु को गोतरस पिलाथा, जन्मभर “हालरे' गाये, मां के | 
| ह से निकली लोरियो की गोद में नवजात शिशु सोया और जागा । बालक 
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न ये यरे $ =} | ९ 
ने जनेऊ पहना, गीत गाये गये । वह पढ़ने बंडा, गीत गाये । सगाई हवि संकट आ 


pg < त नडे गवाने बेगी. : 
गाये गये । विवाह हुआ, हष म लार सा कतर गे बह ॥दाहरण मिलते ' 
वधू घर आई, गीतों ने उसका स्वागत किया । घर में उत्सव हुआ, बिना के हृदय को 
> "र च न र्र व वाम ९ > 91 | t न्य? 
के कैसे सम्पन्न हो, त्योहार आये, गीतों का गाना मम नची प्र हैं। क कूदी, अन्यथा 
ड तसय हें । मां का स्नेह, पत्नी का प्रम, बहन कहीतों क्रो घर-घर 
नारी का जीवन ही गीतमय ह RIOD ME ही 
सभी कुछ गीत के रूप में बहने लगता हैं। नारो हाद मे जन जब सुदा | इस समय त 
प > र पैदा हई, गीत की सुरसरिता बह शहर गहर निकलने ' 
आशा-निराशा या कोई दूसरी लहर पेदा हुई, गीत को सुरसारता बह शु निकलने ' 
नारी संगीतमय है, काव्यमय है । कविता हृदय़ की वस्तु हैं, विज्ञान मरा पर किये जा 
ब वि उसका स्वाभाविक स्वस्व है॥ली सब बाधाअ 
की । नारी हृदय-प्रधान है, कविता पर उसका स्वाभाविक स्वत्व हैली ' re 
गीतों के रूप में अज्ञात नारी ने जो कुछ लिखा दें, वह कल्पनातीत है ॥ गई, तो उसक 
आज भी घर-घर में गाया जाता है। करीन्द्र रवीन्द्र की सम्मति में काझरने मं पीछे नर 
s rs नळ री न | बाई 
| दृष्टि से भी वह महस्वशून्य नहीं दै । इसलिए कविता और साह १ सोरावार क 
|| FE गेग्य रहा है और यही कारण हे छि जब ज़ीन हो गई | 
|| उसका प्रवेश सदा स्वागत याग्य रहा ह ह्‌ है क्त और 
(५ cS न्स « ~ नर डिना | 
| हो स्त्र क्षेत्र में आई, उसे अपना स्थान बनाने में कठिनार | न 
| कोडे स्त्री इस क्षेत्र + द॒ याज उन्ही 
हुई । र यी प्र में मस्त हो : 
= he) | ~ 
साहित्य क्षेत्र म॑ कम प्रव श रुष में रका 
हमारी 5 ~ £ =e पु त्र माना नागा, 
हमारी प्राचीन संस्कृति व सभ्यता में नारी का छे रे वि हि हलली थीं, 
इसलिए वह बाहर कम निकली । साहित्य जनता की वस्तु हैं, इरसाल ९ पंक्तियां देर 
स्वाभाविक है कि काव्य या साहित्य की दृष्टि से हृदय की अभि प प 
जज नर se S$ चत 1 
अधिक श्रेष्ठ होने पर भी वह इस क्षेत्र में बहुत कम आ पाई । | पू 
य lS = ७ ला 
काल में ऋषिकाओं में भी हम कस महिलाओं का नाम सुनते हे । श न | be 
7 ~ ~ ~ CS ज ; 
के चेत्र में भी मैत्रेयी और गार्गी आदि ग्रंगुलियों पर, गिनी र्‌ 
~ ® Se ¢ स्त्रिय ti के नाम f 
विदषियां मिलती हैं । संस्कृत कवयित्रियो में भी कुछ स्त्रियों कें 7 | 
की “>, ~ ~ | | 
अवश्य हैं, किन्तु वे प्रायः अप्रसिद्ध ही रहीं । | 


मीराबाई | कोई कहे 


ल साहू भक वीरकाव्य की रचना 
हिन गाढि का प्रारम्भिक काल वीरकाव Re , Haridwar Fe 
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ये । सगाई हु दि संकट आने पर दुर्गा के वीर रूप धारण में संकोच न करने के भी 
` गतान बगे |टाहरण मिलते है, तथाप युद्ध का कठोरता आर शस्त्रास्त्रों का संचालन 
सव हुआ, बनाइन के हृदय को कम ही स्पश करते हैं, युद्ध के निर्दय चेत्न में वे विवश होकर 
नवाय हैं । वणे कूदी, अन्यथा उनका हृदय तां साता, प तनी या बहुन के रूप में ही लोक- 
प्रम, बहन कहता क्रो घर-घर तक पहुचाता रहा हं । भाक्त-काब्य स्त्री के हदय के अनुरूप 
जब-जब सुस गा । इस समय तक स्त्री घर भ आर अधिक बन्द रहते लगी थौं । उसके 
सुरसरिता बह शहर निकलने ओर पुरुषा स मिलने को अच्छा नहीं समझा जाता था, यह 
है, विज्ञान मगौरा पर किये जाने वाले अत्याचारों से स्पष्ट हे । किन्तु पुरुष द्वारा डाली जाने 
विक्र स्वत्व है॥ली सब बाधाओं को पार कर मीरा जब भक्ति-साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश कर 
कल्पनातीत है गईं, तो उसकी काब्य प्रतिभा का चमत्कार हिन्दी-साहित्य को श्री-सम्पन्न 
फ संम्मति मे काझने में पीछे न रहा । 
ओर साहित्य केर | मीराबाई के गीत भक्ति और प्रेम के अनूठे गीत॑ हैं । वे कृष्ण की भक्ति 
ए हे हि जब लीन हो गईं । उनका हृदय भक्ति रस से सराबोर हो उठा था। उनके गीत 
नाने में कठिताई।ी भेत्रित ओर प्रेम रस से मध्चर तथा सरस हां गये । तुलसी और सुर के 
दि ग्राज उन्हीं के गीत घर-घर से पहुँचे हुए हैं । लॉग उनके गीतों को गाकर 
प्र में मस्त हो जाते हें । दूसरे पुरुष-कवियों ने परमात्मा को पुरुष मान कर 
ररूप में कविता की है, किन्तु यह स्वाभाविक न था । मीरा स्वय नारी- 
त्र घर माना गाय रखती थीं, इसलिए उनकी कविता सरस व संवेदनापूण है। उनकी दो 
स्तु है, इसलिए पंक्तियां देखिये-- 


की अनुभूति म॑ हेरी, में तो ग्रेम दिवाणी मोरा दरद न जाणे काय | 
1 पाई । बहुत! सूली उपर सेज पिया की, किस विध सोणा हाय ॥ 
` सुनते हैं । श्र दरद की मारी बनवन डोल, बेद मिल्या नहीं कोय । 
पर. गिनी ग मीरा की प्रभ पीर मिटेगी जब बेद सांवलिया होय ॥ 
यों के नाम मैंने गोविन्द लीनो सोल . 
न | कोई कहे जा फो कहे चोरी लियो है बजन्ता ढोल ॥ 
| कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो लियो है में आंखि खोल | 
| कोई कहे हल्का, कोई कहे भारी लियो है तराजू ताल ॥ 
रचना का शी ; 


| 
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{०६ ] | 
| 


चाकर रहसू बाग लगासू , नित उठ दरसन पासू| | ज खडी व 


वृन्दावन की कु ज. गलिन में गोविंद लीला गासू | व 

चाकरी में दरसन पासू' सुमरिन पाऊ खरंची |] | । 
जिनके विया परदेश बसत हैं, लिखि लिखि भेजे पाती! | 

मेरे पिया मो मांहि बसत हैं, कहे १ आती दा 
> * सासघर, सतगुरु सबद संगाती। | 

प्रीहर बसू' न बसू सासघर, Sa 


मे नेरा. में ग राती॥ | 
OT des ह सरती व 
टन किसी खर्र के काब्य में प|.> > 

मीरा जैसी व्यथानुभूति शायद ही कवयित्री के के हुए थे । 


> ~ _ ह नो 
_ भभ Fe [न ~ ३ | आज नेक | भसारी साः 
हे । मीरा की प्रत्येक पंक्ति में उसका हृदय बालता है । भ्राज के अ | म 
न करते हैं काव्य ८ 
बार्द ब्य में रहस्यवाद के भी दशन करते हैं । Rs 
दी उसके काव्य मं रहस्यवाद द्‌ तप 


अन्य सन्त कवयित्रियां | 
सन्त कवयित्रियो में दय़ाबाई और सहजोबाई का नाम भी उरकरति कवित्त ! 

हे । सहजोबाई लिखती है-- ३ 
साहन कू' तो भय घना, सहजो निर्भय रंक | 
क'जर के पग बेड़ियां, चींटी फिरे निसंक ॥ 
के शिष्या | | 


का दोहा बह 


दयाबाई भी सहजोबाई की भांति महात्मा चरणदास की 
सिक हैं । कु वरबाई टी 
मेवाढ़ की रहने वाली थी । उसके पद भी मार्मिक हैं । कु वरबाई क 
> _ ES च हें कि 

में भावना के साथ-साथ कल्ला के भी दर्शन होते हं । कहते ह शेख का 


ग्यारह पुस्तकों की रचना की थ्री । ताज एक मुस्लिम स्त्री थी, पर को हैं। गिरिः 
पति से रक्कः 
भक्त थी । वह लि ती है-- 

प्रताप वु 


नन्द्‌ के कुमार कुरबान तारणी सुरत पे हूः । य 
तो तुरकानी हिन्दुआनी हो रहँगी में ॥ | 
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रसन पासू | | ताज खड़ी बोली में भी रचना करती थी, जेसा कि निम्न पद से स्पष्ट हे— 
ला गासू | | दष्टजन मारे ' संतजन रखवारे ताज | 
खरंची | | वित हित वारे ग्रेम प्रति करारा है॥ 


क. | जू को प्यारा जिन कंस को पछारा । 
a पाता | | वह वृन्दावन वारा कृष्ण साहब हमारा हूँ ॥ 
ती. जाता॥ | 


ग रीति काल म॑ 
नद ग अक्ति-काव्य के वाद रीति-काव्य की परम्परा चली । यह समरत काल 
रग रात 


नारी-सम्बन्धी काव्य का काल था । निल्न परष कवि नारी के नखशिख पर 
मे को 
के काच्या पातके हुए थे । नारी इतनो निल नहीं हो सकी कि वह भी पुरुष 
।आज के अनेश॥्रभिसारी मान कर उसके नग्न शरोर का सांगोपांग वर्णन करती । द 
काब्य का स्वयं ही ल्य बन गई थीं, क्या लिखती और क्या सुनाती ? नार 
हीण दो 
\ जिधर जाती, शोहदे कवि उसी पर छट कसते । फिर भी शेख र ही. ५ 
कवयित्रियो के नाम रीतिकाव्य़ में मिलते हे । केशव ने लिखा 
नाम भी रल्लॅकरति कवित्त इक, एक प्रवीन प्रवीन” प्रवीण की शिक्षा के लिए ही हिन्द 
संसार को केशव की 'कविप्रिया' मिली । 
। ` शेख ने रीतिकालीन काव्य किया है । कवि आलम 
का दोहा बहुत प्रसिद्ध है। आलम ने एक अधूरा पद "ला 
| व, 
कनक छरी सी कामिनी, काहे को कॉट छीन 
शेख ने वह कागज्ञ यह लिख कर श्रालस को लौटा दिया 


| 


से उसका प्रश्नोत्तर 
र डू 

भय रंक | 
निसंक ॥ 


दास की शिष्या धं 


। कं बरबाई के काटि को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य धरि दीन | 
ते हैं रचनाएं 
ns | शेख का नजभाषा पर अच्छा अधिकार था । उसने छृष्ल प व अपने 
खन 
प स्त्री थी, पर | हैं। गिरिधर कविराय की स्त्री साई ने भी कुण्डलिया (ल 
| 


पाते से टक्कर ली हे। 


| आदि 
न्ट्र्कला 

पे हूः । प्रताप कु'वरबाई, सुन्दर कं बरबाई, रत्न कुवर बीबी) सा मरण रखना 

त जि घराने को कुछ स्त्रियों ने भी हिन्दी म॑ काव्य [लख । यह रु 
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` चाहिए किं रीतिकाल में स्त्रियों को शिक्षा करीब-करीब बन्द हो ग्‌! 


स्त्रियों का घर से निकलना ही सम्भव नहीं था । वे जो कुछ रचना का] 
लोकगीतों के रूप में श्रौर वे कभी लिपिबद्ध नहीं की गई । 


~ he) | 
ग्राधानक य्‌ग म | 
द्विवेदी युग में हिन्दी-साहित्य ने एक करवट बदली । श्रीमती र! 
सरस्वती देवी, गोपालदेवी श्रादिं कुछ महिलाश्रां ने भी रचनाएं को । ह| 
द्विवेदी युग की पूरी छाप थी । बही उपदेशात्मकता और वही देशग्रो| 
सामाजिक कुप्रथाओं का वर्णन । वर्तमान युग का नेतृत्व करने वाही 
कवियों में श्रीमती तोरणदेवी लली का नाम उल्लेखनीय हे । देशपरो| 
प्रधानता के साथ-साथ-कला के भी दशन हमें उनकी कविताश्रों में होते! 
भक्ति और रहस्यवाद की भी झलक इनकी कविताओं में मिलती है- 
मिल जाना इक बार, सुन्दर कविता है । उसने भगवान को फूलों के इ 
साथ-साथ देशप्रेम के श्रभिमान और वीरता के गुणगान में भी (| 
तारा पाण्डे, रामेश्‍वरी चकोरी, विद्यावती कोकिल, होमवती ओर सुमित्रा! 
सिन्हा आदि कवथित्रियों ने भी हिन्दो-साहित्य को वृद्धि में भाग ह 
| 


अन्य अनेक महिलाएं भी हिन्दी-साहिस्य को सुन्दर, सरस देन दे रही | 


महादेवी वमा | 
यदि मीरा ने भक्ति काव्य में अपनी अमूल्य देन दी थी, तो महादे] 
श्रौर श्रीमती सुभद्राकुमारीः चौहान ने आज अपनी अनुपम देन 
साहित्य के निर्माण में महिलाओं का नाम अमर कर दिया हे । महादेवी 
भी मीरा की तरह वेदना का मूते रूप हें । उनकी कविता में करुणा का 
लहरें मारता है, दुःख और रोदन से ही प्रस्फुटित होकर उनकी कविता 
लेती हे । उनके दुःखवाद में आध्यात्मिक तत्व प्रधान हे । श्री 
के शब्दों में “उनकी काब्य साधना आध्यात्मिक है। उसमें आत्मा 
के प्रति आकुल प्रशय-निवेदन है । कवयित्री की आत्मा मानो इस | 
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के काव्य में 
प्रतीकां द्वा 
साकार-तिरा 

--त्रे लीन 


का 


सहादे 
अधिक परः 
है। वे युग 


विरह 


वे कहती 


माय 


` 
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बन्द हो गे। ब्रिछुदी हुईं प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम का रूप स्मरण करती है। उसकी 
कुछ रचना कग! दृष्टि से विश्व की सम्पूण प्राकृतिक-शोभा-सुषमा एक अनम्त अलौकिक चिर- 
HEE. | सुन्दर की छायामात्र ह \ दार्शनिक चिन्तन, स्त्री-सुलभ कोमलता, साहित्यिक 
परम्पराओं से प्राप्त सौन्दर्य और प्रकृति का रंगीन चित्रण सब कुछ हमें महादेवी 
] क्ष काव्य में मिलता हे । रहस्यवादी कवियों में उनका . स्थान प्रमुख है । परम 

| । श्रीमती र प्रतीको द्वारा आत्मा-परमात्सा, व्यक्त शन्यक्त, ससी म-श्रसीम, पूण-ञपूण 
रचनाएं कीं। | ताकार-तिराक्ार के पारस्परिक सस्वन्ध का गान महादेवी के काव्य में मिलता 
र वही देश्य) है--वें लीन होना चाहती हैं उस अनन्त शक्ति में आर कहती है-- 
तृत्व करने दह तुम मुझमें प्रिय, फिर परिचय क्या ? 
य तट य चित्रित तू, में ह रेखा क्रम 


विताओं में होते! क ती 
में मिलती है- मधुर राग तू, में स्वर-संगम 
` 


र र bi 
न को फूलों के इ तू असीम, में सीमा का भ्रम शि 
न में भी हुए... काया झाया में रहस्यमय प्रेयसि-प्रियतम का अभिनय क्या ! 


पोर सुमिम्रा' E चेष्टा को 
तो ग ल्य! महादेवी मिलन की अपेक्षा विरह की तड़पन को, मिलने की चेष्टा को, 
. में भाग लिया! न 


है उन्हं क न्ट 
देन दे रही है अधिक पसन्द करती है। अमरता की श्रपेत्ञा मर मिटना. उन्हें अधिक पसन्द 
रस देन दे रही | ., | ऱ ध्या 
४ ` | 'है।वे युग-युग तक साधना में ही लगे रहने को उत्सुक हें 


| ध्युग युगान्तर की पिक मैं छू कमी ल डॉट तेरी । 


| गीय ग ले फिरू सुधि दीप सी, फिर राह में अपनी अन्धेरी ||!” 
डो $ महे | विरह की पीड़ा उन्हें मिलन से अधिक पसन्द है— 
ता में करुणा का काटू' वियोग पल रोते। 
र उनकी कविता संयोग समय छिप जाऊ ॥ 
है । श्री पह वे कहती हैं वेदना में जन्म, करुणा में मिला अवसान | 


सें आत्मा का ग 


क > 
: उनके ब्यसम्रह ६ । 
मानो इस माया, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि आदि उनके प्रसिद्ध कारू 
| 


| 
| 
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प्रकाशन, गेट-अ्रप और चित्रकला आदि के कारण उनकी पुस्तकों का बह 

जितना सन्दर है, उतना शायद किसी अन्य लेखक के प्रकाशन का बहनि 

सुन्दर नहीं है। श्री महादेवी वर्सा अच्छी कवयित्री ही नहीं, उत्कृष्ट र 

की कड़ियाँ ' स्त्री-सम्बन्धी समस्याओं पर ॥. 

लेखिका भी हं । ' श्ङ्लला न \ 

अच्छा विवेचनात्मक ग्रंथ है । अतीत के चलचित्र, व 'स्मति की रेखाएं | 
उनकी अच्छी गद्य रचनाएं है । रहस्यवाद की भूल-भुलयां के विरोधी तो 

पद्य की अपेक्षा गद्य-लेखन का ही श्रय देते है । | 

1 


सुभद्राकुमारी चोहान 
सुभद्राकुमारी चोहान को झांसी वाली रानी कविता ने असाधारण सां 


| 


पाई हे, किन्तु काब्य की दृष्टि से वात्सल्यरस-पूणं रचनाएं आधिक सुन्दर ॥| 
“मेरा बचपन? नामक कविता बहुत हृदयस्पशिणी है-- 


मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। 

न्दन-वन सी फूल उठी, छोटी सी कुटिया मेरी॥ ! 

पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी वन आया। | 

उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, मुझमें नवजीवन आया॥ | 

> >< xX | 

मेरा मन्दिर, मेरी मस्जिद, काबा, काशी यह मेरी। | 

` पूजा पाठ ध्यान जप तप है, घट घटवासी! यह मं ॥ 

महादेवी वर्मा के समान कवयित्री न होते हुए भी सुभद्वाकुमारी रि 

लोकप्रिय हुई हैं । इसका कारण यह है कि घे जनसाधारण के विचारा को ; 

रूप देती हैं, जब कि महादेवी की कविता भाव और भाषा दोनों दृष्ट्या ' 

अत्यन्त किष्ट हैं । सुभद्राकुमारी चौहान को दो बार सेकसरिया पुरस्कार त 

चुका हे । सुकुल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे सादे चित्र श्रा में इत 
रचनाएं संकलित हें । 


` दविनेशनन्दिनी डालमिया, रामङुमारी चौहांन, सूर्यदेवी दीक्षित रा 
महिलाएं भी हिन्दी-काच्य की अभिवृद्धि कर रही हं । 
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गद्य साहित्य 


oS 


सोनरिक्सा के 


प्रसाद पुरस्कार 
हिलाएं ले छ 


« ज्या-ज्या 


४ का भा भार 


साहित्य मं फ 
सर्जन करके र 
सभाज का भैं 


कक र 
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| हिन्दी-भारती के मन्दिर में नारी के अध्य [ १११ 
पुस्तकों का व न्त्य मेभ 
स्तकों का बह गध साहित्य में री 


Wm उपन्यास और कहानी साहित्य के क्षेत्रों में भी स्त्रियां लगातार आगे बढ़ 
T नहा, उत्कृए गं 


| „= | ऋचनलता सब्बरवाल और उषा मित्रा के अनेक उपन्यास निकल चुके 
ती hh । कमलादेवी चौधरी व होमवती, श्रीमती सत्यवती मलिक, चन्द्र कर 
ते क क. हे 
कक क  बोनरितसा के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं । चन्द्रवती लखनपाल मंगला 
के विरोध द तर 
हण प्रसाद पुरस्कार ले चुकी हैं, जबकि सेकसरिया पुरस्कार एक दजन से झनक 
| महिलाएं ले चुकी है । 


~ 


0 ज्यों-ज्यों नारी-शिक्षण का प्रसार होता जायगा, ट्यों-त्यों हिन्दी-साहित्य 
विक हि को भी भारतीय नारी अपना पूण अश प्रदान करता जायगी । नारी आज के 
क साहित्य में फैले अविचार, नग्नता तथा हिंसाढ ष की भावना के विरूद्ध साहित्य- 
सर्जन करके न केवल हिन्दी-साहित्य श्री को अभिवृद्धि करेगी, श्रपितु भारतीय 
समाज का भी कल्याण करेगी, ऐसी हमारी आशा ह। 


या मेरी | 
1 मेरी ¦ 
[ आया | | 
आया ॥ 
< | 
| 

j 


[हृ मेरी । 

हु मेरी ॥ 

द्राकुमारी श्रि 
के विचारों को र $ 
दोनों दृष्टया ¦ ५ 

रेया पुरस्कार मर 

न्न आदि में इ 


वी दीक्षित रा 
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_ _ . दिदोमे प्रकृति 
साहित्य में प्रकति-सीन्द्य | कप 
रूपरेखा डाल संसार को प्र 


कृति के इन सब 
वे दिक-साहित्य में प्रकृति का सुन्दर वर्शान--ज्ञानप्रधान उपनिपते न समरण : 


इसकी कमी-_संस्कृत-साहित्य के कवि ग्रकृति-सीन्दर्य के उपासक पै ह स्पष्ट है वि 
बाल्मीकि और कालिदास--मेघ को दूत बनाकर .प्रकाते से एकालता ब, करते थे ! 9 


व्यापक भावना-मवभूति का प्रकृति ग्रं म । तो, प्रातःकाल 
बीर काव्य में प्रति स्वतन्त्र नहीं, केवल रतिभाव को बढ़ाने या पराकाश को रजः 
काव्य की शर्त पूण करने के लिए प्रकृतिचर्णीन | ग्रानन्द से विभोर 


निगुण कवियों के प्रकति वर्णन अध्यात्म-प्रचार के दृष्टान्त रूप मे-के दर्शन नहीं हो 


` जायसी आदि का प्रकृति वर्णन अधिक सुन्दर । ; आत्मा, परमात्मा 


5 “खी कर 

तलसीदास प्रकृति सोन्दर्य के द्रष्टा थे, पर सर नहीं । ग्रकृति x सु 
रह गई । ` प्रक्रतिकी उ 
रीतिकाल में प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य कामवासना की वृद्चि--तखशि॥ आदि कवि 
वर्णान में प्रकृति उपमान रह,गई--प्रकृति बणीन की रूढ़ि का पालन | * सुन्दर वणन 
भारतेन्दु और द्विवेदी युग के कवि प्रकृति सौंदर्य पर मुग्ध ब ज्ञ 
स्वयं आलम्बन भी बन गई |« . ' .. ल पः 


ए रंगबिरंगे १ 
प्रकृति में मानवता के दर्शन--छोयावादी कवियों के युग में प्रकृति | करे । संस्कृ 
भी प्रधान व सजीव--निराला--प्रसाद--पन्‍त सभी कवि प्रकृति के : ल शिरोमणि 


आङष्ट-जुही की कली इस दिशा में एक दीपस्तंभ-पन्त को छाया-वितरं 


मातृभूमि का प्राकृतिक सोंदर्य--बन्देमातरस्‌ का. साहित्य पर प्रभा करतो, अपने ' 
प्रगतिवादी ग्रहति के रूल और कठोर रूप पर मुग्ध हो गया । दृष्टान्त # को दूत बना 
अलंकारों के रूप में भी प्रति वर्णान | , ` आरोप किया ` 
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एकात्म बुद्धि व 


हि जत , 4 पडि, 


दमं प्रकृतिं बणंन 
| । |. दिक साहित्य में, जो विश्व का सबसे प्राचीन काव्य हे, प्रकृति का 
न सन्दर. हैं । बड़े-बड़े हिमवान्‌ पयत, विशाल जनि सागर, प्रातः 
५ (जे संसार को प्रकाश देनेवाला सूर्थ--प्रह संव वेदिक काब्य के विषप्र हैं । 
कृति के इन सब अद्भुत चित्रां का दर्शन इन सबके भूल में निहित रहस्परमप्र 
न उति भक्ति को स्मरण कराता है । वेद पौरुषेय हो अथवा अपौरुषेय, उनके पढ़ 
 . उपासक ~ यह स्पष्ट है क्रि प्राचीन काल के ऋषि सुनि प्रकरोति म आनन्द की रवुः 
त॑ एकात्मता 1. करते थे ! प्रकृति उनके जीवन का प्रधान अंग थो । वे लोग लहल दात 
जरतों, प्रावःकाल नित नई आभा लेकर उदित हान वाले सूय Re 
बढ़ाने. या महाश को रजनी में भर देनेवाले तारों या राका के पूण-चनद्र का देलक 


आनन्द से विभोर हो उठते थे । उपनित्रदा म प्रका के साध इतने साहचप्र 
। उस ससय 
ष्टान्त रूप में-के दर्शन नहीं होते। उपनिषद हृदय नहीं, मस्तिष्क प्रधान रे i | 
आत्मा, परमात्मा ओर सुक्ति के दानिक विवेचन ने ऋषियों क | 
' । प्रकती अन्तमुखी कर दी थी ^ ; 
'। ग्रकृति सु 


प्रकृति की उपेक्षा असम्भव 
वद्धि--तसा| आदि कवि बाल्मीकि ने रामायण में प्रकृति के रम्य दशया i 
॥ पालन | : !ए सुन्दर वणन किया है। कवि का हृदय प्रकृति की उपेक्षा ह pp 
मगध येरी असम्मव हे कि सवत्र सोंद्यी का दर्शन करने वाला कवि हि 
| हुए विशाल पव॑तों, गंगा और यमुना के समान बहे वाली नदियों 
,हए रंगबिरंगे फूलों तथा तारां से चमकते हुए आकाश में सादय के 


गमे अह करे | संस्कृत काब्यो में प्रकृति के वर्णन स्थल स्थल पर मिलते ह । हे 
कति के परा कुल शिरोमणि कालिदास ने तो “शठुन्तला नाटक से प्रकृति ओर पुरु 
को छाया-वित्रए 


नहीं 
बुद्धि का अनुभव किया हे । शकुन्तला केवल पशुपक्षिया से वः न 
हित्य पर पना, त अपने फूलों, लतां, पोदों में भी अपने हृदय के दाग है 


का 
व ड भी उसो च रच्य 
[| हटा |, दूत बनाकर तो कालिदास ने संचघुच प्रकृति म येक ऋतु का 
: आरोप किया है. जो मानव में है। ऋतुसंहार नामक काव्य सत . 
| CC-0. In Buble Dh. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रथक-पृथक्‌ वर्णन किय्रा गया हे । यह ठीक हे कि प्रत्येक ऋतु आग संजीठ, टेसू, वन 
क्र उद्दीपन के रूप में ही उपस्थित की गई हे । भवभूति ने उत्तररामर्चा/ के कारण हैं | 
सीता और राम को अरण्य-दशन कराते के बहाने से प्रकृति का ३ 

वर्णन किया हे । दूसरे संस्कृत कवियों ने भी कहीं स्वतः आलम्बन शौ 

डहीपन के रूप में प्रकृति का चित्रण किया हे । | 


वीर काव्यों में प्रकृति की उपेक्षा | 


हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ काल में सं भवतः कवियां को प्रकृति की प्र 

लीला के दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला । वे तों युद्ध के सष्टि के प्र 
रणदन्दुभि के घोष, तलवारो की चुन्धियाती हुई तीब्र रोशनी तथा ह लिए हे, परन् 
लीला में ही व्यस्त रहे । उनका लच्य तो शत्रु था, इस दोइफांद में प्रश और नखशिख 
दृश्य देखने और उनमें रस लेने को फुरसत ही उन्हें कहां थो ? उनका मे| वर्णन शेष सुटि 
बीर नायक की नायिका में सीमित हो गया था । कहीं-कहीं प्रकृति बाकी व्यापकता 

हुआ है, तो नायक या नायिका के रतिभाव को बढ़ाने के लिए | महाङ् व्रिरहमय हो ऽ 

कृति-वणन की शत को पूणं करने के लिए भी कवियों ने प्रकृति का i भक्ति हव्य 
विवश होकर किया है । 


ज्ञानमागी कबि और प्रकृति 

वीरकाब्य के बाद आते हें निगुण शाखा के कवि कबीर, दावू! f 
आदि । प्रकृति की ओर इन कवियों का ध्यान भी कम गया है। यह 
भी था । उपनिषद्‌ काल के ऋषियों की तरह कबीर श्रादि भी ज्ञानमा 
इनके हृदय की अनुभूति प्रबल अवश्य थो, परन्तु. ज्ञान और विवेचन हैं' 
से वह दब गई थी। इन्होंने प्रक ति-चणंन अवश्य किया हे, पर 
से नहीं । उनके काव्य में वर्षा, फाग वसन्त आदि के वणन 
तत्वों के निरूपण के लिए ही किये गये हैं । प्र ममार्गी कवियों ने 
इतनी उपेक्षा नहीं की । जायसी का प्रकृति-चित्रण अधिक पूण है। 


| 
. तड़पते हुए प्रमी प्रकृति पर भी विरह का प्रभाव डालने से नहीं चुके 
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साहित्य में प्रकृति सौन्दर्य . [ ११६ 


क ऋतु श्र गा मजीठ, टेसू बनस्पात ग्राद सब का लाल रंग उसा त्रश्‍भुत शाक्त के अनुराग 
ने उत्तररामर्वा/ के कारण 


प्रकृति का हु चांद सुरज और नखत तराई 
आलम्बन औए . तेहि उर . अंतरिख विरहि सत्राई | 
| प्रवत जाई , तहं पहुचे चहा 
| मारा तेस लोटि भुई रहा। 


72) 


| अगिनी उठी, जरी वृसी वित्राना, 

को प्रकृति की ४ घुआं उठा उ!ठ बीन विलाना | 

वे तो युद्ध | सृष्टि के प्राकृतिक तत्वों की यह सभी हलचल उसी शक्तिको पावे के 
त्र रोशनी तथा हि लिए है, परन्तु वह किसो के हाथ नहीं ग्राता । पद्मावत मं बारह-मासा वणन 
दोडफांद में प्रश्र) और नखशिख वर्णन आये हें। नागमती के वेदना-पूण हृदय का समनसो 
थी ? उनका स वर्णन शेष सष्टि में संवेदन शक्ति ओर सहानुभूति के भी दशन कराता हे। विरह 
-कहीं प्रकृति काकी व्यापकता सारे संसार में दिखाई गई है। सारा संसार विरही के साथ 
लिए । महाकाग विरहमय हो जाता हे । कोण काले हो गये हैं, वृक्ष सूख गए हे । 


ने प्रका €| भत्तिकाठ्य में प्रकृति 
| संत तुलसीदास प्रकृति सौंदर्य को सचमुच अनुभव करते थे । प्रकृति 
किसी उद्दीपन के रूप में नहीं, सुन्दर व आकषक आलस्बन के रूप म ही 
रामायण में चित्रित की गई हे । शरत का वर्णन, तालाब नदी ओर पवंतों के 
वणन सन्दर हण हैं। इन दृश्यों का वर्णन इसलिये नहीं किया गप्रा कि 
७) राम या सीता के किन्ही भावों को उद्दीप्त करना था, परन्तु प्रकृति के दृश्यों 
डि र $ पं स्वयं. कवि ने सोंदर्य के दर्शन किये थे । सूरदास के काब्य मं यह बात 
और ति ; नहीं मिलती । विरह वर्णन की कवि-परम्परा के अनुकूल हो ऋतुओं का उद्दी- 
ल पक रूप में वर्णन क्रिय्रा गया है । वर्षा को वे विरहिणी के रूप म 1दखात 
हें। कभी वह बादलों में अपने प्रियतम की सदशता देखकर अपना स्प्टात 
को और भी सजीव तथा सजल बना लेती है । सूर ने चन्द्र त्रा 


कबीर, दादू, 
गया है । यह 


के वर्णन 
कवियों ने प्र 


॥६ खूब कोसा हे क्रि वे मथुरा जाकर कृष्ण कां कयां नहीं 
| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ढु उहीपना . 
सताते ? सूर का | 


9 कय SIRS क टा य जक 


. न लत 


बर्णन स्वाभाविक नहीं हो सका | वे राजदरबार के कवि थे । उन्हें ला 


७ .. आओ 
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दृष्टि सें कालिंदी यमुना कृष्ण-विरह के कारण ही काली पढ़ गई थी 


रीतिकाव्य में प्रकृति | 
रीठिकाव्य में प्रकृति वर्णन बहुत अधिक हुआ है, परन्तु रस, 

पता हे क्रि वह केवल नायक, नागरिका के संथोग या वियोग ४! 

रस के उद्दीपन के रूप में ही किया गया. हे । नार्थिकराआ के सोंदपे 

| अथवा उनके नखशिख वर्णन में प्राकृतिक उपमानां की झड़ी उन्होंने। 

है | मुख की उपमा चांद से, ग्राखा की भोन या खंजन से, कमर की 


> 


नाल से और टांगो की उपमा कदली कृच से दी गई हे । प्रकृति के ; 


= 


~! 


न SAN ah ह 
वणन भी हइसालण नह! किये गये कि वे काव के ये म॑ काइ विराष 9 


उत्पन्न करते थे । बल्कि इसलिए कि वे नायक नायिका के भावा का! 
के साथ समता करके ओर श्रधिक चामत्कारिक रूप म उपस्थित कल? 
अ । वर्षा के काले-काले बादल गरजकर परदेश ग्ने प्रेमी को उसको नि 
संदेश देते हें, काली काली घटाएं विरहिणी क हृदय को पोईइत का 
बसन्त में कोयल की कू-कू प्रेसो क य में विरह वेदना को प्रजवित 

। शिशिर हो श्रथवा ग्रीष्म, वर्षा हो घा वसन्त, सभी ऋतुए विह 
को बढ़ाती हैं । रीतिकाल में कवियों ने प्रकृति के स्वतन्त्र ग्रस्तित्व को 
नहीं किया और पहचानते भी किस तरह, उन्हें तो अपनी नायिका « पं 
भेदों और नखशिख वर्णन से ही फुरसत नहीं मिलती थ्री । षट्‌ ऋतु 
परम्परा का भी मूल उद्देश्य यही था । केशव कीं रामचन्द्रिका में 


प्रकृति का ज्ञान भी न था । सेनापति का प्रकृति-चणंन अन्य री 1 
कवियों की अपेक्ता कुछ ग्रच्छा हुआ है । प्रकृति को आलम्बन मानकर 
ने दुछु वर्णन किये हैं, अधिकांश वणन उद्दीपन रूप में हो 

अधिकता इन वर्शनों में पाई जाती हे । शाब्दिक चमत्कार के लिए भी 
के वर्णन किये गये दीखते हं । बिहारी में भी कहीं-कहीं चमत्कार का 


पाया जाता हे नि 
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भाःतेन्दु छ 
रीतिकाल 
प्रकृति के सौः 
भारतेन्दु 
जाल, चनिद्रव 
को लेकर सन 
वर्षा आगमन 
र 


संस्कृत 
प्रद्ृति को † 
प्रमुख हैं । 
गिरिधर शा 
भ्यो ष्या सिह 
वन, तड़ाग 
रूपों को अ 
वस्तुतः प्रद्‌ 
भूषण 'विः 
मेघमाला : 


>> GUE ESE 3 


} 


पढ़ गईं थी 


7. परन्तु इस 
या वियोग ॥। 
रों के सोंदष 
1 झड़ी उन्हात 

से, कमर डी 


हे । प्रकृति के, , 
कोई विशेष #| 


ऑर 


के भावों झो! 
उपस्थित कर| 
को उसकी प्रन 
को पीड़ित क्ला 
ना को प्रज्वलित 
| ऋतुए विह 
त्र अस्तित्व को 
| नायिकाश्रों केष 
पी । षट्‌ ऋतु 
चन्द्रिका में ह 
अ थे । उन्हे खा. 
न अन्य री | 
तस्व मानकर Hl 
ही है। 
हार के लिए 
| चमत्कार की 


+ 
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भाग्तेन्दु और द्विवेदी युग 
रीतिकाल के बाद आये भारतेन्दु युग और द्विवेदी युग । इन युगो में 
प्रकृति के सौन्दर्य से सुग्ब होकर अनेक कवियों ने उसका वणन किया है । 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने यमुना वर्णन में तमाल कु'जों, कमलपंक्ति, शेवाल- 
जाल, चन्द्रिका ज्योति, चन्दर प्रतिबिम्ब, लोल-लहर इत्यादि एक-एक श्रंग 
को लेकर सन्देहालंकार की सृष्टि कर ढी है। श्री राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का 
वर्षा आगमन देखिथे=- ४ 
सुखद शीतल सुचि सुगन्धित पवन लागी बहन 
सलिल बरसन लभ्या, वसुधा लगा सुखमा लहून | 
लहलही लहृरान लागीं सुमन बेली म्रदूल, 
हरित कुसुमित लगे भूमन, बिर मंजुल विपुल | 
संस्कृत अंों से भी प्रकृति वर्णन के अनुवाद किये जाने लगे । कवियों ने 
प्रकृति को जिस रूप में देखा, उसी का वर्णन कर दिया हे । इनमें श्रीधर पाठक 
प्रमुख हैं । 'काश्सीर सुषमा में प्राकृतिक शोभा का ही विस्तृत वणन है। 
गिरिधर शर्मा, रामचन्द्र शुक्ल, सत्यनारायण कविरत्न, संथिलशरण गुप्त, 
योध्यासिह अपाध्याय आदि अनेक कवियों ने जलप्रपात, सरिता, झरना, सेघ 
बन, तड़ाग आदि के क्रियात्मक वर्णन किये हैं । इन सब में प्रकृति के विविध 
रूपों को आलम्बन मानकर उपस्थित किया गया है-—उद्दीपन बना करके: नहीं । 
वस्तुतः प्रकृति आनन्द, विस्मय और उन्माद का उद्र क करने लगी । विद्या- 
भूषण “विस्रः तितली को देखकर पागल हो गये, तो कोई कवि इन्द्रधनुष या 
मेघमाला को देखकर सस्त हो गया । प्रियप्रवास का प्राय प्रत्येक अध्याय 
प्रकृति वर्णन से प्रारम्भ होता दै। पथिक? के पहले श्रंध्याय में प्रकृति-वणन 
ही है। ये प्रकृति-वर्णन मुख्य घटनाक्रम की पृष्ठभूमि के रूप में चित्रित किये 
गये हें । इसी समय कवि प्रकृति को माता के रूप में भी देखने लगे थे। 


प्रकते में चेतनता के दरात र न 
प्रकृति में चेतन की क्ररपना छायावाद की प्रमुख देन सानी जाती है, 
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किन्तु इसका पहले भी सर्वथा अभाव न था। स्वयं कालिदास कामे, 
इसका प्रमुख उदाहरण है । मेघ को प्राणवान चेतन मानने को | 
सारा काव्य लिखा गया है । महाकवि भारवि ने शरदू-वर्णन में प्रकृति को gs 
के रूप में स्मरण किया है, जिसका श्रनुवाद श्री गिरिधर शर्मा ने किया gf बारण कली 
शा हुई पर है प्रिय दिखधू । ET 
गो० तुलसीदास ने भी प्रकृति में मानवी वत्ति देखी थी . 


नदी उमगि अम्बुधि कह पाईं, संगम करहिं तलाब तलाई। 
भारतेन्डु युग के कवियों ने प्रकृति में चेतनता के दर्शन करने प्रारम्भ का || 
थे । श्री पूण ने ्रमल्तास को ग्रीष्म की दुपहरी में भी सरस देखकर उपे? 
से त दी । श्री गोपालशरणसिंह ने भी प्रकृति की चिन्मयता का हि 
किया है-- 


ख्रात्सा का दशन 


फूलों के मिस लतिकाएं सब मन्द मन्द मुसकाती हैँ । 
पल्लव रूपी पाणि हिलाकर मन के भाव वताती हैं। | 
रामचरित उपाध्याय का पवनदूत और प्रियप्रवास की 'पचनदूती प्रकृति 


| 


मानवीकरण के अच्छे उदाहरण हें । पवन को प्रेमूत बनाने का श्रथ 7 
कि कवि अपने सुख-दुःख में प्रत्येक चर-अचर से सहानुभूति को आशा कर| 
में | 
छाथावाद में प्रकृति सजीव हो उठो | रामकुमार 
प्रकृति का यही मानवीकरण छायावादी युग में अत्यन्त प्रमुख स्प पापों के फेले | 
हमारे सामने आया । अब प्रकृति केवल मनोरंजन की वस्तु न रही थी | जलता हुआ द॑ 
शुद्ध रूप से चेतन हो गई थी । तो तारा पाणः 
प्रकृति केवल रमणीय और मानव को आनन्द देने वाली जढ़ वस्तु १ रस अ 
थी, किन्ठु स्वयं भी चेतनं हो चुकी थी और मानव आत्मा की भांति ह रसे हे । 
खेलती, श्रंगड़ाइयां लेती, चलती, फिरती रुग्ण होती, विह्ृल हत MMR 
करती, प्रेमी को प्यार करती और प्रेम के विरह पर वेदना की अग्नि से जल, शी 
की (देखा देती 


सामनत्रानन्दन पन्त, जयशकर प्रसाद आोर निराला ने प्रकृति म उसी १ | 
k CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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कालिदास का 
[को पषठभू ग्रात्सा का दर्शन किय।,जो प्राणि जगत्‌ में ब्याह है। श्री निराला की जूही की 
न में प्रहि उरली प्रकृति के सानवीकरण की दिशा में एक दीपस्तम्भ हो गई । कली 
सा ने छि साधारण कली न रहकर एक नायिका के रूप में देखी गईं है ओर मालयानिल 


ऐसी नायक के रूप में । 
। नायक ने चूमे कपोल, 
थी क | = be उ वल्ला LAUTAN डी fol जे ह्डि ~ 
| डोल उठी चल्लारी की लड़ी जेसे हिंडोल 
लाब तलाई. | इस पर भी जागी नहीं, 
ने प्रारम्भ का; A do 0 x 
[स देखकर उपे CR is 3 
न्सयता का छि निपट निदुराई की कि 
| मोंकों की झड्यों से 
A: | सुन्दर सुकुमार देह सारी कककोर डाली 
कात ह | मसल दिये गोरे कपोल गोल 
ती ह| 4 चौंक पड़ी युवती-चारों ओर 
वनदूती प्रकृति! चकित चितवन निज फेर 
बनाने का ग्र | हेर प्यारे को सेज पास । 
को आशा करता! नम्रमुखी हती खिली ` 


| खेल प्यारे संग 
। रामकुमार को ऐसा दिखाई देता हें कि “ये शिलाखरंड मानो अनेक 
न्त प्रमुख रा पापों के फले हें समूह” पन्त को “जतु गृह सा विकराल सोने का सांध्यकाल? 
स्तु न रही थी! जलता हुआ दीखता है । कभी लहरें पन्त को चूसने को उठती प्रतीत होती हैं, 
1 तारा पाण्डे को नीरव नभ भो रोता हुआ प्रतीत होता हे । 'निराला' प्रकृति 
जी जड़ वस्तु टी मां कहते हैं, तो बहुत से कवि उसे सहचरी, सजनी अथवा रानो के रूप में 
की भांति हह देखते हैं ।! 'प्रसाद' को “किरण? एक अनुगामिनी बाला के रूप में हमारे सामने 
विह्ल होती क आती हे । इस दिशा में सुमित्रानन्दन पन्त की छाया प्रकृति के मानवी- 
| अग्नि से जी च का पक निञ्रन्ति उदाहरण हे । कभी वह ब्रजवनिता के रूप में 
सी कै दिखाई देती हें तो कभो दमयन्तो के— 
कृति स | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कहो कौन हो दमयन्ती सी तुम तरु के नीचे सोई? । अलमोडा 
हाय, तुम्हे भी त्याग गया क्या अलि ! नल सा निष्ठुर कोई। साहित्य में 
पीले पत्तों की शय्या पर तुम विरक्ति सी, मुर्छा सी ? ' पावस ऋ 


विजन विपिन में कौन पड़ी हो विरहमलिनदुखबिधुरा सी| | मेखलाका 

सौरभ के मिस” वसन्त की सुषमा को कोई मौन संदेश भेता ॥ cf 
पन्त को प्रतीत होता है । यमुना की लहरों में अतीत के गौरबगान गि. 1% 5 
को सुनाई देते हैं | गुप्तजी की पंचवटी, “पन्त, का पल्लव ओर प्रसा) मातृभूमि चे 
कामायनी में प्रकृति के हृदयस्पर्शी चित्रण हिन्दी-साहित्य की अमर स बंकिस ने 

हें । पंचवटी में ऊषा का वर्णन करते हुए गुप्तजी लिखते हं | शस्यश्यासलां 
[ कुछ कुछ अरुण, सुनहली कुछ कछ प्राची को अत्र भूपा शी। | सोभिनी के रू 
चटी का द्वार .खोल कर स्वयं खड़ी वहां उषा थ्री॥ | उता चहा के 
कामायनी में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण प्रसादजी ने किया हे । जलप 
` में प्रकृति के पांचों तत्वों का संघर्ष कवि ने किया है। ऊबाकालीच संथा! 
` ' वर्णन कितना सुन्दर है-- | 
§ | उषा सुनहृले तीर वरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, 
$|. उधर पराजित कालरात्रि भी जल में अन्तर्निहित हुई। 


| नव कोमल आलोक विसरता हिम-संछति पर भर अनुराग, ' वह प्रका 
| सित सरोज पर कीड़ा करता जैसे मधुमय पिंग पराग ॥ | सूनू मैं 
1 __ (निराला द्वारा संध्या का वर्णन देखिये - | प्रकृति का 
| द्विसावसान का समय, क 
| मेघमय आसमान से उतर रही है | हे और उसमे 
* वह संध्या सुन्दरी परी सी | EISEN 
f . धारे धीरे धीरे है व 
| तिमिरांचल में चचलता का नहीं कहीं आरास, | कठोर रूप क 
| मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, ° | विषय बन र 
|; ८८-0. ॥हिन्लुलंपीसाऱवह्षी॥हे ळनमें ह्यफवहिला प्रा, j 


a ळा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य में 


सोई ? 


[ १२१ 


€ 3 ह 


अलमोडा के सुः्दर पावंत्य प्रदेश से प्रकृति का सॉन्द्य रख हिन्दी- 


प्रकृति-सोन्दर्य 


सा निषु को!! साहित्य में उ डेलने वाला पन्त” लिखता है-- 


पावस ऋतु थी, पर्गत प्रदेश, 
मेखलाकार पर्यत अपार 


पा?) 
वविधुरा सी | ) 
संदेश भेजता |) 
गोरवगान "निह 


पल पल परिवर्तित प्रकतविश । 
अपने स इग-स॒सन फाड, 


वलोक रहा है वार वार, नीचे जल में निज मंहाकार 
जसके चरणों में पला ताल दषण-सा 


हे फेला हे 'विशाल ॥ 


त्र और प्रसा) मातभूमि का प्राकृतिक सॉन्दय 


स्य की अमर पा! 


र 


| 
| 
| 
| 


शोभिनी के रूप म देखा हं। भारत 


बंकिम ने 'वन्देमातरम्‌ में मातृभूमि को सुजलां, सुफलां, मलयज शीतल्ला 
| जस्यश्यामलां और शुञ्जञ्योरस्ता, पुलकित यामिनी, फुछकुसुमित दू सदल 


का राष्ट्रीय कवि भो प्रति के इस रूप को 


ठ शरी न | उपेक्षा नहीं कर सका । दिनकर? ने हिमालप्र का वणन केया हर 
मेरे नगपति, मेरे विशाल, 
Bas साकार दिव्य, गौरव विराट, 
भाकालाॉन सध पौरुष क ग्रेमी भूतज्वाल, 
| मेरी जननी के हिमकिरीठ, | 
उदित हुई, | मेरे भारत के दिव्य भाल, 


रुद्र रूप का स्मरण करता 
1 दर्शन करता हे || शहरियों से तग आकर 
प्रकति के निकट पहुंचाया है । शोषण आर 


त की भावना ने इन्हें प्रकृति म भा. 
तइ कविता का 


हित हुई। | मेरे नगपति, मेरे शिशाल ॥ 
र॒ अनुराग, | वह प्रकृति के रुद्ररूप का दशेन करता हुआ कहता 
[ग प्राग || | सुनू मैं सिन्धु कया गजेन तुम्हारा स्य बुगधम का ह कार हूं में । 
| प्रक्रति का भयंकर रूप 
| आज का प्रगतिवादी कवि भी प्रकृति के 
। हैं आर उसमें कराहते हुए मानव क 
' रामों के प्रति आ्राकषेण ने भी उन्हे 
1 वर्तमान व्यवस्था के प्रति विद्रोह और कारि 
आमास, | कठोर रूप को अधिक चित्रिंत किया हे वसन्त के स्थान पर प 


छे 


तास | 


विषय बन गया । आरसी प्रसाद 
८८-0. In Public Domain. Gurukul 
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जी 'ताएइच शीषक से लिखते है 
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प्रवन्ध-प्रकाश 


~~ 
र्या 
श्या 

८“ 


| 
अर्घ सन्ध्या के श्रूमानळच व्योम प्रस्तर में आत्मविभोर 
रक्तरंजित, तमत्यजित, तोमधनों के अन्तराल में घोर, | 
कौन तम उतर आज चुपचाप, नृत्य करते हो वन अभिशाप! | { 
काल का कोप तररि का ताप। | सा 
किसो समय प्राची द्वारा पथ में स्वणं हंसा के रथ में राने वाली के॥ रुपरेखा 
पाटल बिछाने वाला कवि नरेन्द्र कभी अपने को “मरधट का पीपल ह 


ड क मध्यान्ह का वरा »--वौदि 
रूप में स्मरण करता है, तो कभी उ्येप्ठ के मध्यान्ह का वणन करता है।। ' 

र र नारी, किन्तु पु 

दृष्टान्त व अलेकार रूप में | ७ रीर 

प्रकति के द्वारा दृष्टान्त और उपदेश देने की प्राचीन परिपाटी ग्रव नारा वीर भी 

भी चल रही है । “पन्त? गु जन में लिखते हें-- | ३ 

वन की सूनी डाली पर सीखा कलि ने मुसकाना, | ४2 णकत 


में सीख न पाया अब तक सुख़ से दुख को अपनाना | । प्रचार । 
अलंकारों के लिए तो प्रकृति का कवियों ने जी खोल कर उपयोग हि. _ ४ तूप 
है । उपमा में, उत्प्रेक्ञा में, अपहुति में, श्रान्तिमान में ओर सबसे क "म ही के लि 
रूपक में प्रकृतिगत उपमानों का उपयोग होता है कवि प्रसाद ने र्पवश र्गो 
लिए प्राकृतिक अवयवों से ही साधन जुटाग्रे -- धम का उपदे 


5 | की हीनमावन 
अरुण रागरंजित कोमल हिमखरड से तीह 
| 


सुन्दर गोल कप्रोल सुन्दर नासा वजी भ 

चपला सी है ग्रीवा हसी है बढ़ी | ४४६०-७४ 

रूप जलधिं में लोल लहरियां उठ रहीं | त 

मुक्ता गण हैं लिपटे कोमल कम्बु ये = | ९--भ 

इस तरह हम देखते हं कि हिन्दी -साहित्य़ में प्रकृति का वणन IR i कुप्रथाओं के 
रूपों में मिलता है । समय के अद्युसार इसमें परिवर्तन होता रहा हैं ग्रा. yi 
कह सकता हे कि प्रकृति को भावी साहित्यकार करिसी नये रूप में देखने. नारी का उर 


प्रतिभा नहीं पावेगा ? 
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आत्मविभोर, | 
ल मं घोर, |. 
न अभिशाप ! | 


ह~. साहित्य में नारी के विविध चित्र 


श्राने वाली २ ~ 
१) रूपरेखा 
का पीपल तह य RES तती उ न , 
यीन क ` ?- तं दिक-साहित्य में नारी का ऊंचा स्थान--संस्कृत-साहित्य में आदश 
इ ` । नारी, किन्तु पुरुष के अस्तिल में लीन, खतंत्र व्यक्तित्व नहीं | रे 
| | > A = लं £ 
| ` २--त्रीर-काव्य में नारी पत्नी है. किन्तु वीर पति की कामना करने वाला 
नर ~ fal २५» _ ६ (0१ त्र न = 
परिपाटी अअ | नारी वीर भी है, फिर मी उसे समाज में कोंड स्वतंत्र सत्ता प्राप्त नहीं | 
| ३-विद्यापति द्वारा नारी के रमणी और विलासिनी रूप में दर्शन । 
म्रसकाना, ' ४-कवीर आदि सन्तों का चारी के प्रति घृणा फला कर वैराखका 
प्रपनाना | | प्रचार । ! , नी 
कर उपयोग र ४--सूफी कवियों ने आराध्य देवता की प्रतीक नारी को माना - रल्नसेर 
में और सबसे का पद्चिनी के लिए तड़पता रहा । 


साद ने रूप वण) ६--गो० तुलसी ने सीता, मन्दोदरी का चित्रण किया-नारी र, र. 
| धर्म का उपदेश दिया-मन्थरा के केयी व शूएणसा का भी वणान जनसाघार 
द: | की हीनभावना का प्रकाशन | ज 
जी । ७-क्रष्ण-काव्य में प्रेम-विहल नारी : राधा प्रकृति का प्रतीक या कामा” 
Fl | सबत- राधा नारी का भावात्मक रूप । र 
ही | ८-रीतिकाल में रूपवती, पर विलासिनी व्यमिवारिणी नारी के दशन | 
। ~ A > 7 जि क़ 
ही | ९ भारतन्दु युग में नारी की दुर्दशा के प्रति सहानुधूत : सामा 
का वर्णन न कुप्रथाओं के विरुद्ध घृणा | 
ता रहा है श्रि 


नै > त: ¢ ` ने भारतीय 
~ = बते। ?०--नारी के सम्मान की भावना बी : गरेसचन्दर : > ह 
पे रूप | नारी का उज्ज्वल रूप सामने रखा श्री द्रिजेन्दरराय के नाटका में भा 55 
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का सतंत्र ऊ चा व्यक्तित-देशभकत, तेजस्विनी वीरांगना नारी-मेगिली) त्राल्मीकि ने र 
ने उपेक्षित यशोधरा ब उर्मिला का साहित्य पट पर श्रङ्कत किया ।  श्रवध्य किया | 


22--छायावाद रहस्यवाद में नारी की सुन्दरता सुकमारता को छ एसे प्रसंग संस 


रखकर शङ्गा का विषय बनाया | प्रगतिवाद ने पीड़ित नारी के दरीत क्लि| के मनोरंजन * 
> से भी नहं! च 
र और नारी मिलकर संपूर्ण मचुष्य बनते हैं । नर के बिना नाही|, अपहरण < 


रह नों एक दसरे के लिए १ ल्क 
नारी के जिना नर अपूर्ण रहते हे । दाना ए रे के लिए अनिवार। भी दिवा 
संस्कुत-सा हिः 


प्रकति ने सृष्टि का क्रम ही ऐसा बनाया है ओर यही कारण हे कि एक दूं 

प्रति ग्राकपैण दोनों में अनायास हो जाता है । केवल मानव मे नहीं, है दाने की लाल 

प्राणीमात्र में नर श्रौर नारी एक दूसरे के प्रति ग्रनिवाय्र रूप से आह | होते हुए भी 
। इसलिए साहित्य में नारी का चित्रण न हो, यह असंभव था । भायः मी नह अपने 
५»_"३ ~ 

मंदोदरी, द्र" 


| 
काल अर प्रत्येक दश के साहित्य से नारी साहित्य का एक प्रधान विषय! 


हे । मानवजीवन की ब्याख्या ही तो साहित्य हैं आर नारी सानव का पुरा। उती थीं । 
समान ही तो प्रधान अंग है । | ल जीवन 

0! दुष्यन्त द्वारा 
संस्कृत साहित्य में नारी द्वार 


समग्र-समय पर समाज में नारी को जसी स्थिति रहा, पुरुष ने नारो। वह भ्रन्यत्रं : 
जिस रूप में देखा, उसका साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा हे । वर्क ग मना कर ८ 
में नारी का पद बहुत ऊंचा माना गया है । वह गृह की साम्राज्ञी दै, य विलास की र 
बीरों का प्रसव करने वाली माता है, महान्‌ गुणों से युक्त हैं। वेद म॑ १ कर वह 
भोग की वस्तु नहीं मानी गई और न वह पुरुष की दासी मानी गई है।! उसस प्त 
भी मंत्रदा हे, ऋषि हे, बहुत से वेद मंत्रों की देवता दै । वह गृह जीवन्‌ पिः 
चर्चा में पुरुष के समान ही मानी गई दै । यदि नारी पुरुष से प्रार्थना *| गो - ः 
हे, तो पुरुष भी नारी से प्रार्थना करता है दया प 

लौकिक संस्कृत-साहित्य में नारी का यह स्थान लुप्त हो ग्या! 
प्रथक अस्सिव्व नहीं रहा । कवियों ने संस्कृत-साहित्य में उसका नर के * बार काः 
अंग के रूप में तो वर्णन क्रिया, किन्तु उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार | 


तह अपने पति की अनुगामना पतत्रता के रूप सं ही चित्रित § 
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हिन्दो ; 


नारी- मिली 
डत क्या] | 


कमारता को ॥ 
1री के दशन शि 


के बिना नारी) 
नितरा 


पानच में नहीं, पो 
रूप से श्राकृष्ट 
थव थ । प्रायः प्र 
एक प्रधान विषय! 


री सानव का पुरा 
| 


| 
ही, पुरुष ने ना | 
डा है । वेदिक 
साम्राज्ञी दै, पज! 
क हैं। वेद म॑ 
सी मानी गई ९ 
ता दे। वह गृह 
[रूष से प्रार्थना क 
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~ 


ब्राह्मी कि ने सीता को अग्नि परीक्षा आदि 
ग्रः किया हे, पुत्र संजय को उपदेश देती हुई विदुला भी मिलती हे, किन्तु 
इसे प्रसंग संस्कत-साहित्य में बहुत कम आये हें । महाभारत में द्रौपदी पुरुष 
के मनोरंजन की वस्तु रह गई थी, जिसके सतीत्व के साथ कौरव अपमान करने 

भी नहीं चके । एक नारी पांचों भाइयों की उपभोग्य वस्तु बन गईं, सुभद्रा 

1 अपहरण करते हुए अजु न को संकोच नहीं हुआ आर बलपूर्दैक अपहरण 
क्रो भी विवाह का वेध रूप माना जाने लगा था । नारी का स्वतंत्र अस्तित्व 
संस्कत-साहित्य में बहुत कम प्राप्त होता हे । स्वयंवर की प्रथा में वीर पति 
पाने की लालसा थी या वीर दामाद पाने की, यह संदिग्ध हे । परन्तु यह सब 
होते हुए भी नारी केवल विलास की वस्तु के रूप में चित्रित नहीं की गईं । 
बह अपने धर्म का, मर्यादाओं का पालन करने वाली थी | सीता, अनुसूया, 
मंदोदरी, द्रौपदी, गांधारी, रुक्मिणी आदि सभी महिलाएं अपनी तेजस्विता भी 
रखती थीं । संस्कत-काब्यों और नाटकों में भी नारी का यही धमत्राण आर 
संयत जीवन भिलता है । कालिदास की शकुन्तला तेजस्विनी नारी दै, वह 
दृष्यन्त द्वारा तिरस्कत होने पर गिड़गिढ़ाती नहीं, न पिता के पास जातो है। 
बह भ्रन्यत्रं तपोवन में जाती है, जहां से कुछ वर्षो बाद दुष्यन्त स्वय उस 
मना कर वापस लाता है । किन्तु संस्कृत-साहित्य में नारी को उपभोग शोर 
विलास की रमणीय वस्तु के रूप में भी चित्रित किया गया दै । वीर पुरुष को 
देखकर वह सुग्ध होती है । पुरुष भी सुन्दर रमणो को देखकर झुग्ध होता हे 
उससे विवाह कर लेता है ओर फिर वह धमभीरु बनकर उसको संवा म अपना 
जीवन अपिंत कर देती है । यह कम आश्चयं की बात नहा हैं कि संस्कत- 
साहित्य में नारी का रूप केवल अपूर्व सौन्दर्य की प्रतिमा, रमणी या आदश 


समय तेजस्विनी रूप में चित्रित 


' कतव्य परायण पत्नी ही है, माता, बहन या राष्ट की नेत्री का रूप उसे नही 


लुप्त हो गया ॥ ड 
‡ उसका नर के 
पत्ता स्वीकार 
ही चित्रित हु 


दिया गया । 


बोर काव्यों में पुरुष का अंग नारी 


हिन्दो-साहित्य पर स्वभावतः संस्कुत-साहित्य का असाधारण प्रभाव पड़ा 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१२६ ] प्रबन्ध-प्रका | 
३ । वीर काव्यों में इसके अतिरिक्त नारी का काई रूप नहा ह कि वह वीइ A देखी 
को पसन्द करती है । संयोगता अपने पिता के शत्रु तक से विवाह को उसलिण प्राय 
संकोच नहीं करती । वह स्वयं भी वीर है, पति के साथ रणसत्र म जाती | ताया । संभव 
दसरी नारियां भी वीर हैं, बीर पति चाहती ह, परन्तु किसी "कवि ने झि, दामने रखा था 

नारी के साहस और वीरतापूणं काया का चित्र करने के लिए | 
स्वतंत्र काव्य नहीं लिखा । नारी सदा पुरुष के एक अंग के रूप में ही चि) 
हुईं है । वीर पुरुष सदा नारी सोन्दय का पिपासु रहा हे आर यहाँ कार! 

कि सभी वीर काव्यों में शङ्गार रस के सुन्दर वणान मिलते हं । नारी ३ 

नायिका ही बनी रही । यह कम आश्चर्य की बात नहीं दे कि राजपूत 

न मीरा पर कोई प्रथक्‌ काव्य लिखा गया ओर न रुक्मणा, दुगा, ताग 

कर्मवती पर | जैसे उनका कोई एथक अस्तित्व ही.नहीं था । वोर पुरुष! 
साथ अनेक नारी रत्नों को अपने ग्रन्तःपुर में एकत्र करने म अपना | ` ग्रह ठीक 
समते थे और नारी भी उन्हे हदयदान देना अपना कतच्य समती ध्री। | उपमा देकर ५ 


'मकेस्पम 


नारी का रमणी रूप सन्त कवियों : 

यही काल था, जब विद्यापति मंथिली भाषा में गीत-गाविन्द के ) नम मकर 
में नारी का केवल रमणी रूप देख रहे थे । उनकी राधा कामकेलि में चह गृहस्थ शरः 
अत्यन्त विल्लासिनी हे । पत प्रमुख कारण 


केलि कलावति कसम-सरसि-कल, कोसल करल पयान ।” 


ह, आराध्य व 

राधा को इस संसार से, संसार के सुख दुःख से कोई प्रयोजन तह, इसके बा 

दो केवल कामक्रीडा चाहती हे । शरीर धारण 
नारी के प्रति बिरक्ति व घृणा | कमर 


वीर काल के बाद हिन्दी में भक्ति-साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ । यह 


हिन्दी -सा हि 
सा पे 
साहित्य वस्तुतः सन्तों की रचना थी और सन्त भी ऐसे, जो इस है नारी को ही 
कोई वास्ता नहीं रखते (तुलसीदास इसमें अपवाद हैं) । उन्हें ता रतनसेन का 


a ड न्होंने गुः हस्थ 
वराग्य होगयगर है) कः ह dS rte] bE ती i 


ection, Haridwar 
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1 हैं कि वह वीइ .. रन्धन. देखा ओर इसका कारण नारी ओर उसके सौन्दर्य को पाया। 
स विवाह करे! लिए प्रायः सभी सन्त कवियों ने नारी को व्याग्य ओर उन्नति की शत्र 
श्णक्षेत्र में जाती | ब्रताया । संभवतः वाममागं के प्रचार ने नारी का कुत्सित रूप ही समाज के 
कसी "कवि नेक घामते रखा था; इसलिए कबीर ने जी खोलकर नारी की निन्दा की । 


न रा छोटी मोटी कामिनी, सब ही विप की बेलि | 
` और यही काह रि यार दाव पारे, यह मार हासे-खॉलि ॥ 
लते हें । नारी ह सांप वीडि को मत्र है, माहुर मारे जात। 

। बिकट नारि पाले. परी, काठि करेजो खात ॥ 


न क न माई Gc | | 
शी, दुर्गा, त! एरी. को माई परत, अन्धा होत भुजंग | 


क वि fF क़ को गो री के [ग 
था । बोर पु कविरा तिनकी कोन गति, नित नारी के संग ॥ 


रने में अपना | ` ग्रह टीक हे कि सन्त कवियों ने परमात्मा के भक्त को पतिब्रता नारी की 
रच्य समती थी।। उपमा देकर पतिव्रता नारी की स्तुति की है ओर कुछ कवियां ने परमात्मा का . 
| मां के रूप में भी याद किया है ( हरि जननी में बालक तोरा--कबीर ) किन्तु 
सन्त कवियों ने भोग विलास का प्रलोभन समक कर नारी को माया रूप कह 
"गोविन्द वे कर अधिकतर निन्दा ही की है । इन सन्त कवियों का जीवन एकांगी था। वे 
कामकेलि म चर! | गृहस्थ आश्रम के' उज्ज्वल पथ को देख ही नहीं सके ओर इसका सभवत 
| प्रमुख कारण था तत्कालीन रीतिकाब्य की प्रतिक्रिया । 


इ कि राजपूत 


य 00) 
रल कं,“ रोध्य की प्रतीक नारी , 
प इसके बाद आया प्रेममार्गी और सगुण भक्ति का काव्य। आराध्य देवता ने 
f | रौर धारण कर लिया, भले ही वह सूफी कवियों का केवल प्रतीक होया 
तुलसी और सूर के राम । गृहस्थ शरीर की आवश्यकता है और उसका i 

| यह धर्म है। प्रेस-काव्य भी नारी के बिना चल नहीं सकता । इसलिए प्र ममा 
ॐ दसा हिदी-साहित्य ने नारी को दूसरे रूप में देखा । जायसी प्रश्ुति सूरी कवियों ने 
हा नारी को ही आराध्य माना । सिहल की राजकुमारी पद्मावती को पाने के लिए 


3 न तो सरता 
नक ना व्यथ नहा था । 
उन्होंने गृहस्थ | (८-0 0 वि Sern पास्ता Collection, Haridwar 
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| नट 
ग्रहण करने की~तपस्या करके पाने की वस्तु वन गईं । भले ही इसमे कके सम्बन्ध स 
का सौन्दर्य या असाधारण रूप ही भोतिक आकषण का कारण बना | नहा राम शब्द्‌ 
कवियों ने यदि भक्त को स्त्रीरूप दैकर परमात्मा पुरुष के लिए उसे तास से निकली ' 
तो सूफ़ी कवियों ने पुरुष को नारी के पीछे पागल बनाया । इनके कामा सम्बन्धी का 
नाम ृगावती, मधुमालती, पद्मावती, इन्द्रावती आदि भी यही बताते ह (लत (कमत 
इन्होंने नारी में वह सौन्दर्य देखा, जिसके पाने के लिए पुरुष तड़पता है हिला के रूप 
यही कारण है कि उसे ही आराध्य का प्रतीक बनाया । यह एक श्राशचवे दर पतित्रत 
बात है कि एक ओर सूफ़ी कवि नारी को सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक मारे 
दूसरी ओर वे नारी को कामातुर बताने में संकोच नहीं करते । जाग्रसी | 
पद्मावती को कामदेव सताने लगता है, तो नागमती विवाह से. पूर्व. ग्रवार | 
जाती है । जायसी नारी बुद्धि की आलोचना करने से भी नहीं चूके ,। , 
“तुम तिरिया मति हीन तुम्हारी, मूरस सो जो मते घर नारी” | नारी का स्व 
^ ~ > = के उपदेश के श्र 
गो० तुलसी : देवी ओर दानवी दोनों रूप न अप 
सगुण भक्तों के आराध्य राम और कृष्ण नारी की श्रोर ष्ट हैं धरा, उर्भिल 
स्वाभाविक ही था । इसलिए ये लोग परम वेरागी होते हुए भी नारी से फ़ोई काब्य ही न 
नहीं कर सके । गो० तुलसीदास ने किसी प्रसंग में “होल गवार शूर 


नारी, ये सब ताडून के अधिकारी” कहा है, किन्तु वे नारी के प्रति i | 
कभी न थे | उनकी रामायण में माता कौशल्या, पतित्रता सीता, म क | 
Ly ~ > ०) ' 
और सुलोचना के वर्णन किसी भी नारी के लिए गोरव की वस्तु हैं। इन js ण 
का उन्होंने अत्यन्त आदर के साथ नाम स्मरण किया है, परन्तु इसके ता! जा "तकर 
यह भी सच हे कि तत्कालीन समाज नारी के प्रति ऊंची भावना नहीं च्य नाः 
था और तुलसीदास ने यह कह कर जन सामान्य की भावना प्रकट करी | पती है, पा 
नही चूके र Es 'नहीं 
कर री | आसक्त रमण 
नारी स्वभाव सत्य कवि कहहीं। | अ 
[a ९ 

च्व गु उ 
न आठ सदा उर बसहीं ॥ f रूप तो विः 


हर र ह केये 
मून्थरा पडका चित्रण कर 
केकेयी, मून्यरा आर. ताइका या हापंसासा का सजीव चित्रण... 
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भले ही इसमें सके सम्बन्ध में उक्त प्रवाद का भी समर्थन करते हें । लच्मण जब मारीच के 
कारण बना | नहा राम? शब्द सुनकर भी कुटिया छोडने को तत्पर नहीं होते, तब सीता के 
लिए उसे तास से निकली कटूक्तियां ह. के इदा य ठुबलता को ही प्रकट करती है । 
[या । इनके कायम सम्बन्धी काव्य विशुद्ध वि इसलिए कवि नारी के सम्बन्ध में 
पी यही बताते; ( न्त्र कल्पना से म ले नहीं सके । सीता प्रायः सभी काव्यों में आदर्श 
[रुप तड़पता है गहिला के; रूपमे ही चित्रित की गई है परन्तु कवियों को दृष्टि में नारी का 
ह एक आश्चर्य दशे पतित्रत धर्म है, उसका जीवन तो समर्पण का जीवन है-- 
का प्रतीक मानों | . _ वृद्ध रोग वस जड़ घन हीना | 


करते । जावसी 4 अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
गह से पूव प्रचारा | ऐसे हु पति कर किये अपमाना | 
नहीं चक नार! पाव' जमपुर दुखनाना ॥ 
ने घर नारी” । नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व बहुत कम प्रकट हो पावा है, रावण को भन्दोदरी 


$ उपदेश के अ्रतिरिक्त ग्रन्यत्र शायद नारी की स्वतंत्र सत्ता कहीं प्रकट नहीं 
, होती। वह अपने पति से भिन्न किसी दिशा में सोच ही नहीं सकती । 
पोर आकृष्ट हैं; पशोधरा, उर्मिला आदि पतिता नारियां भी सदा उपेक्षित रहीं । इन पर 
ण्‌ भी नारी ": है काब्य ही नहीं लिखा गया । | 
ढोल गवार शूर वय. 
त के प्रति श्रिेष्ण-क्राव्य में प्रेमविहलल नारी 
ब्रता सीता, मन| रेष्णकाव्य में नारी का चित्रण रासकाव्य से सर्वथा भिन्न रूप में हुआ है । 
वु हैं। इत is की राधा और गोपियां कामासक्त हैं, अले ही श्रलंकार या प्रतीक का नास 
इस सत्य को छिपाया जाय । सूर की राधा प्रकृति का प्रतीक होते हुए 
आवना नहीं ए" साधारण नारी की तरह ही कृष्ण के सौन्दर्य पर रीझती है, उसके विरह में _ 
वना प्रकट करे पती है, कासासक्ति के सभी चिन्ह उसे प्रकट होते. हैं । राधा केवल कृष्ण 
र नायिका नहीं है न बह विशुद्ध प्रकृति की प्रतीक दीखती है । वह तो किसी 
] 7 आसक्त रमणी का प्रतिरूप है । कुछ विद्वान्‌ सूर की राधा को विशुद्ध 
॥ मानते हं । उनका कहना है कि-- राधा का अज्ञात ओर अरनिद्य 


चित्रण करे वे 1 छो विद्यापति के नाग, जिहों छडा, पी्ा का मोएर 


|] 
परन्तु इसके साध 
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जयदेव से प्रभावित दौख पड़ता ६ । विद्यापांत तथा राधा-रूप प्रम] युग में हमारा 
व्यक्त करते वाले अन्य कवियों ने नारी रूप की पराकाष्ठा उपस्थित क्रोधी, दिशा भी बः 
भावात्मक स्वरूप देने का कार्य वस्तुतः सूर ने किया । सूर की राधा पपु उन्नति का विच 
भावात्मक हैं, इसलिए उसमें विद्यापति की राधा की तरह प्रशल्भता नही अविधवाश्रो के 
उनके जैसा बुद्धि चमत्कार ही है। उसके व्यापारों में शुद्ध प्रशय-सम्बरध | में भी सजीवता 
रागात्मक अभिव्यक्ति हो पाईं हे । भ्रमरगीत इसका साक्षी ह्‌ ।? लोकि | .है, यह विचार 
कल्पना के लिए कुछ अधिक साहस और कुछ अधिक श्रद्धा की आवश्यक प्रतापनारायण 
विलासिनी काम्रक नारी सुधारों र्त 
रीतिकाल में यही राधा बिल्कुल नग्न रूप में उपस्थित की जाने हा न 
नारी केवल विलास की वस्तु रह गई । नारी का व्यक्तित्व शेष था, उसके) स्‌ a 
विरह, हावभाव श्रौर लीला विलास में, किन्तु इसका भी उद्देश्य था. भूठी | 
अधिक प्रतीक्षा, उपयोग्य बनाना, संभोग, मान, विरह और अभिसार रा बाल : 
उसका जीवन बीत जाता था। नारी को बिलकुल नग्न करके 1 | विनायक राव ने 
सूचम दर्शन ही साहित्य का प्रधान विषय बन गया । स्त्री का एक मात्र | "ल ना! 
उसका सौन्दर्य माना जाने लगा । सुन्दर स्त्री पति से पेर दबवाती थी, || पतित धरम हर 
लगवाती थी । रसखान के कान्ह राधा के पेर दबाते क्रिसी कुज में मिल ह ह 
RN तो वि > RNR कम हर. साथ 
ह, तो बिहारी की नायिका बेचारे पति को इसलिए फटकारती है कि उसे र “पस. 
गूश्रना नहीं आता । नायिकाएं बीसियों प्रकार की हैं, कोई प्रौढ़ है, तो | ' i 
बालिका, कोई प्रोषित-पतिका है, तो कोई मानिनी, कोई पति को ही 
हे, तो कोई किसी भी पुरुष का स्वागत करने को उद्यत है। रीतिका 
नायिका विरह में तडपती है, उसका बुरा हाल हो जाता है । यह सबं 
समय ऐसा प्रतीत होता है कि इन कवियों की दृष्टि अत्यन्त हीन हो गई i नारी.का ; 


नारी में न कोई व्यक्तित्व था, न आत्मा, यह केवल खिलौना थी। इस पर्वा 

चाहता, उससे खेलता, वह एक फूल थी, जिसे कोई भी मसल सकता प युग में बढ़ रह 
अं उसके प्रति 

र ह्र 

पीडित नारी के प्रति सहानुभूति श्रोधर 'हेसस 


रीतिकाल बीत गया ओर आधुनिक काल का प्रारम्भ हुआ।* 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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'धा-रूप प्रेम | युग में हमारा दृष्टिकोण बदल गया । साहित्य का विषय भी बदला, उसकी 
उपस्थित कोधी। दिशा भी बदली । नारी के प्रति दृष्टि भी बदली । सुधार युग में नारी की 
रूर की राधा पणं्त/ उन्नति का विचार सामने आया, उसकी शिक्षा पर बल दिया जाने लगा, 
ह प्रशल्भता न विधवाग्रो के प्रति पीड़ित नारी के प्रति करुणा का प्रवाह चलते लगा । नारी 
दर प्रणय-सम्प्रन | में भी सजीवता हे । वह भो कुछ चाहती दै पुरुष के अत्याचारों से मुक्ति चाहती 
ठी हैं।” लङि!) दे, यह विचार साहित्य स॑ प्रकट होने लगे । भारतेन्दु हरिशचन्द्र, 'प्रेमघन', 
द्राकी र प्रतापनारायण मिश्र आदि कवियों ने स्त्री-शिक्ता, ओर विधवाविवाह आदि 
सुधारों के पक्ष मं लिखा । श्रो प्रतापनारायण मिश्र ने लिखा -- 


निज धर्म भली विधिं जाने, निज गोरव को पहचाने | 

सत्रीण को विद्या देवे करि पतिव्रता यश लेवे॥ 

भूठी यह गुलाल की लाली धोवत ही मिंट जाय | 

वाल व्याह की रीति मिटाओं रहे लाली मुह छाय ॥ 
(विनायक राव ने “अहा साच कन्या विवाह का वृथा हृदय नर धर हैँ” कहकर 
बाल-विधवाओ के प्रति लांगा का ध्यान आक्ृष्ट किया था | श्रब केवल स्त्री को 
पतिब्रत धर्म का उपदेश नहीं दिया जाता था, पुरुष को भी पर्नीब्रत का 
उपदेश दिया जाने लगा । जब भूषणकवि शिवाजी के प्रताप से यवनों के 
विनाश के साथ-साथ यवन स्त्रियों की दुर्गति की कल्पना में रस लेते हैं, तब 
जयशंकर 'प्रसाद' लिखते हैं--- 
सेनिक लोगों से मेरा सन्देश यह 


थत की जाने हरं 
शेष था, उसके! 
1 भी उद्देश्य था, 
तीर अभिसार | 
ग्न करके नखशित 

गे का एक मात्र 
र दुबवाती थी 

री कुज में मिल 
हरती है कि उसे 
द प्रौढ़ा है, तो 


` पति को ही ९ . र 
रहे । रोतिकात कहिये--कभी न कोई ज्ञत्रिय आज से 
[ता है । यह सब अबला को दख दें, चाहे हों शत्रु का । 


न्त हीन हो गई नारी.का सम्मान 
बलोना थी । इस प्रवृत्ति का कारण यह है कि नारी जाति के प्रति मान की भावना इस 
उग से बढ़ रही थी । नारी का भी हृदय है, उसके भी कुछ अरमान हैं, ऑर 


प्रति हमारे भी ङु कतेच्य हैं, यह भावना निरन्तर विकसित होती गई । 


सन व्‌ के । शकर तो स्त्रिया 
CC-0. In Public र्ग Ar | RR Condi ha iar 


कु 
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की दशा देखकर फूड पड़े। गर्भरणडा-रहरुय सें विधवा की दुदेशा का ही वर शरि 

9 + रे णाव श } 

पन्त ने “जीवन के उपकरण सहश? नारी को “छुधा कामवश गत युगमें र वा 
ग र ® | ध्रवर्‌ 

से जनशासित” व अधिकृत करने पर दुःख प्रकट किया । श्री रामशंकर गिः र ता ड्‌ 

~ थिक दे है न ~ > $ बता 
के आनन्द और पथिक ही देशभक्त नहीं हैं, विजया और पथिका |, न पाती है 
में हीं रं म 

कत्तव्य की पुकार सुनने में पीछे नहीं रहती । इसके साथ ही राजपूत वीर व र 

ल होने टु» 1 1 

पर कविता होने लगी । यह सब कहने का ग्रभिप्राय यह कभी नहीं कि; आ 

न टक र 4. लुः = | 

के प्रति प्र म-वासचा का काव्य सवंथा चिलुप्त हो गया । शङ्कार रस तो 


ज्ञ है, उसे कवि छोड़ नहीं सके, किन्तु उसका क्षेत्र सीसित अवश्य हो ग्या 


गद्य साहित्य में नारी का उज्ज्वल रूप 
काव्य की अपेक्षा गद्य का प्रचार हिन्दी में इन दिनों निरन्तर बढ़ता: 
रहा था। इसलिए साहित्य का नारी-सस्बन्धी नया दृष्टिकोण गच 
देखना चाहिए । श्री प्र मचन्द के उपन्यासों ने नारी को ऊंचे रूप में ह 
सामने रखा । सेवासदन की सुमन वेश्या होते हुए भी ऊंचा उठ सकी, ॥ 
नारी के प्रति बढ़ते हुए सम्मान भाव की सूचना थी । प्रेमाश्रम, रंगभूमि न 
उपन्यासो में भी नारी का चित्रण बहुत ऊंचा हुआ है। गांधीजी के ग्रा 
योग आन्दोलन ने नारियों का भी बिदेशी वस्त्र त्याग के जिए आवाहन 
था । साहित्यकार ने भी नारी को यह संदेश दिया थोर राष्ट्रीय जीवन में उ 
समान अधिकार को स्वीकार किया । यही दिन थे,,द्विजेन्द्र्ञाल राय के ग! 
के श्रदुवाद हिन्दी संसार में छा गये थे। श्री राय ने नारी को बहुत इंचा नहीं 
धरातल पर चित्रित किया था । उनमें वह विलास की वस्तु न थी, वहे i प 
भक्त, कतेव्य-परायण, तपस्विनी और तेजस्विनी वीरांगना के रूप में “RR स 
सामने आई ओर इसका प्रभाव हिन्दी-साहिंत्य पर भी बहुत पड़ा । वते ऱ्य 


)ै 
‘प्रसाइ? व नारी | 
० Cee ३ मे च्य 
श्री जयशंकर “प्रसाद” ने अपने नाटकों में तथा कामायनी महाकाव्य न 
का जो चित्र उपस्थित किया, वह पुरुष ले कहीं अधिक ऊंचा स्थान उसे 


> = ट्री यर ~ 
' ह | स्कन्दुगुत को दवसना, सेवा, त्याग, कर्तव्य-परायण॒ता, सहिष्णुता 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


यका नि 
ग्रलाधारण चषर 
किन्तु इसके स 
गंभीर उपदेश 


तितली उ 
५ पथ्यो सी सा 


| 
# | (स प्रकार क 
ही प्रसाद का : 


गिला च २ 


~ 
_ मेथिलीश 


र्ग 
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न ‘| 
बा प्रेरणात्मक शक्ति की सूति है। Ws नाटकों में कमला, अलका, कल्याणी 
गमी और ध्र वस्वामिनी आदि का चित्रण भी काफी ऊ चे रूप में हुआ है । मानवीय 
| ग रामशंकर प्रि; बंत्ता का इन स्त्रियों में अभाव नहीं है, किन्तु वे अपनी कमजोरियों पर 
ओर पथिकप्रिया ४ विजय पाती हैं । स्कन्द गुप्त की देवसेना के समान ही कामायनी महाकाव्य की 
ही राजपूत वीर 1 रद्वा भी भारतीय संस्कृति व आदर्श की एक असाधारण महिला हें । श्रद्धा के 
| कभी नहीं कि हृदय का निर्माण अ्रत्यन्त स्नेह और अगाध कोमलता से हुआ है। वह 
| । शङ्गार र्‌्‌ तो) ग्रसाधारण चमाशील है, मलु को भीषण अपराध करने पर भी क्षमा करती है, 
पेत अवश्य हो 1 किन्तु इसके साथ ही वह अपनी प्रथक्‌ सत्ता भी रखती है, उसे सुन्दर और 
गंभीर उपदेश देती है । 


निरन्तर ग्र ः दया, माया, ममता, लो आज, 
कोण गद्य-साहिधा मधुरिमा लो अगाध विश्वास । 
ऊंचे रूप में अथवा 

` ऊंचा उठ हक | 


| नारी तुम केवल श्रद्धा हों, 

विश्वास रजतनग पगतल में। 

पीपूष स्रोत सी बहा करो, 

जीवन के सुन्दर समतल में ॥ 
तितली उपन्यास में तितली पर्वत सी ग्रटल, सागर सी गंभीर और 
रोग | वो सी सहिष्णु है। प्रसाद के शेष उपन्यासों में स्त्रियों का स्तर इतना 
रतु न थी, वह | चा नहीं रखा गया । वे प्रायः सभी दुर्बल हैं, वे गिरती हैं, पुरुष के अत्याचार 
हल्ला ह का शिकार होती हैं, किन्तु मूक रहकर आत्म-समपंण कर देती हैं । “वे व्य के 
हिसाब से सदेव शिशु, कर्म में वयस्क और अपनी असहायता में निरीह हें ।? 


पाश्रम, रंगभूमि 
गांधीजी के श्र 
जिए आवाहन हि 
ष्रीय जीवन में उ 
[लाल राय के गा 


हत पड़ा । fe ह 
ड हैस प्रकार का चित्र खींचकर नारियों पर होने वाले अत्याचार को प्रकट करना 
ं ] ह प्रसाद का उद्देश्य रहा है । 
नी महाकाव्य 
चा स्थान उसे भिला व यशोधरा 
हम व ~ स 
रा, सहिष्णुता “ लेथलीशरणपाुप््याचरेर्‍यवोध्रा (ोर7राकेच०dनि सक्ए॥क्ाच्य म सवथा 


i Ee 


य 
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| 
उपेक्षित महिमाशील नारियों का सुन्दर चित्रण किया है । वे नारी की झो 
करुण स्थिति की ओर निर्देश करते हुए कहते हैं-- | द 
अबला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी। | लव में सने 
EN ST र 7 | 
आंचल में हे दूध भरा नयनों में पानी || | 


उनकी ऊर्मिला और यशोधरा दोनों का यही इतिहास है। वे दोनों | देवी 
~ ७ NN Ne ~ त 6 भी च 5 मह फ्री 

पतियों द्वारा उपेक्षित हैं, परन्तु समपंण के भारतीय आदर्श को नही दो - और 

‘> ~ ही स ~ " | करुण 
परिय से स्वयं प्रेम करके ही. हम सत्र कुछ कर पाती हैं। - सिर 

प 0 ~ ~ Po A ९4 “ 

वे सर्वेख हमारे भी हें, यही ध्यान में लाती हे॥ . क 
A पिता ल 
(पंचवटी) र 
~ A । ह। पातगृह 
फिर से शृङ्गार का विषय | नबाव तह 
\ 


छायावाद और रहस्यवाद के युग ने नारी के भारतीय आदश का तिर नारी के 
तो नहीं किया, किन्तु उसे फिर से श्टङ्गार का विषय अवश्य बना जि भी नारी का 
श्ज्ञारिकता और प्रकृति पर नारी रूप आरोपित कर प्रेम-भावना इस काय 
एक विशेषता हे । छायावादी इस संसार से ऊपर जाकर और सब कुछ भूल ग 
वहां नारी की दुर्गति या उसके आदर्शों की घोर से भी उदासीन हो ग 
वह प्रकृति के सौन्दर्य की तुलना नारी के सौन्दर्य से करने लगा । वारी | 
नखशिख या अप्रतिम सौन्दर्य का प्रतीक रूप से वर्णन इसे रीतिकाल की 
ले जा रहा था कि प्रगतिवाद के रूप में एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई । प्रगी 
वाढी ने नारी को कोमल, मधुर, स्नेहपूर्ण ओर रसिक रूप में न देखकर दि 
शोषित, परिश्रमी पत्थर तोड़ने वाली नारी या सड़क पर झड़, देते वा 
पीड़ित नारी के रूप में देखा । कुछ नये उच्छुङ्कल स्वच्छन्द कवियों ने 
पर उपहास भी किये और फ्रायड से प्रभावित हो कर वासना तृप्ति करने वाह 
के रूप में भी उसे देखा । हास्य रस को कविताओं में उस पर फब्तियां * 
उड़ाई गई, किन्तु ऐसी कविताएं हिन्दी-साहित्य में स्थिर स्थान नहीं 
पाई । कवि पन्त ने ग्राम्या में नारी की युक्ति का संदेशं रत हुए नारी 
भीतर एक ओर स्वर्ग और श्रधरों में. सुखकर साकत देखी, तो दूसरी भ 
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| साहित्य में नारी के विविध चित्र ५३१ 
| 
h 
। वे नारी की झो नादी के अन्दर नरक के दर्शन किये, क्योंकि वही नव-जीवन का वर भी देती 
Gd ~ ५. ~ झो. Ce च 
। है ग्रोर वही ब्राम्ननावर्तं में भौ डालती हे । लेकिन इससे पहले कवि पन्त 
हानी | | पल्लव में स्नेहमयी सुन्दरतामयो नारी को हृदय अर्पित करता हुआ कहता है- 
हि 1 ९ ज 
मन ॥ ५ “हवि ! मां ! सहचरि! प्राण ।” ँ 
जज ~ ~ >, | ht) 
ह शि | महादेवी वर्मा स्वयं नारी हृदय रखती हे । उन्हाने नारी के जीवन में 
दश का नहीं छो करुणा और दुःख ही पाया हैं। वे “क्या नई मेरी कहानी' में नारी के प्रति 


र पाती हैं | 
लाती हैं॥ . 
(पंचवटी) 


पुरुष की चिरंतन उपेक्षा का वर्णन करती हें । । 
पिता लड़की को युवती हॉने पर बिरानी कलिका की भांति दूर कर देता 
हैं। पतिगृह में पहले तो ग्रतिथिःबना कर उसका स्वागत होता है ओर कुछ 
| द्विन बाद वही सुधा क्षार पानी हो जाती है, यही नारी की अमिट कहानी है । 
य आदर्श का तिका! नारी के प्रति समाज के दृष्टिकोण के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य में 
अवश्य बना हि|. भी नारी का रूप बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा । 
-भावना इस काय 
[र सब कुछ भूल ग 
पी उदासीन हो ग 


उसे रीतिकाल को १ 
तिक्रिया हुई । प्रग 
| में न देखकर द 


च्छुन्द्‌ कवियों ने 
[ना तृप्ति करने वह 
य पर फब्तियां * 
स्थिर स्थान नहीं * 
देते हुए नारी-उ( " 
खी, तो दूसरी ग्रा 
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फोर लिपि नागर॑ 


हिन्दी का उज्ज्वल भविष्य हिम धे 


विधान पर नाग 

रूपरेखा fr कसुन 
ha . ma La he ef) भे पं 

?-श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी का मधुर स्वप्च--नये संविधान में राजा के १४ 

नागरी राजलिपि | ; हिन्दी का £ 


२-१० वर्ष तक हिन्दी को संघर्ष--तर भरे जों मुसलमानों का ह k रहा है । अंड 
विरोध तथापि हिन्दी प्रचार बढ़ता गया--हिन्दी-साहित्य सम्मेलन पिता की नीति 


कांगड़ी में उच्च शिक्षा का माध्यम हिन्दी-म० गांधी द्वारा दक्षिएआः ० वेशभूषा 
में हिन्दी प्रचार--हिन्दी-साहित्य में अभित्रद्धि । मान समके 


राज उत्तर प्रदे क हिन्दी क 
जला भाषा-उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्यभारत गति क लिए ही 

ज्या म-कन्द्राय सरकार का प्रयत्त-- सत्यमेव जयते’ का आदर्श-वी॥ रे 
त्न-- सत्यमंव जयते' का दरार व्र) 


के हिन्दी पदक--अदालतों में-- ग 
र :ः 32 हर विहार [केया ज 
४-अपनी योग्यता के बल पर हिन्दी ने स्थान ग्राप्त क्रिया १ काल में भ॑ 
सव प्रान्तीय भाषाओं के निकट-सन्त कवियों सिनेमा ब तीथो द्वारा हिही। महामना २ 
का प्रसार हैया, श्री म० र 
५--अन्तरष्ट्रीय भाषा बनेगी | ही कर दिया, 

ठा हि 

मधुर स्वप्न की पूर्ति | I 
~ चौथाई « A र 
_ ाज से एक चौथाई सदी पूर्व स्व० श्री गणेशशंकर विद्यार्थी ने एक स ह । कवि 
र पाज क एक दिन शीघ्र उदय होगा, जब इस देश के प्रतिनिधि भरती हिन्दी में पुर 
राष्ट्रीय संधियों में अन्य स्वतंत्र देशों की तरह अपनी भाषा और अपनी गि कहीं-कहीं स्व 
में हस्ताक्षर किया करेंगे ।? जब यह स्वप्न श्री विद्यार्थी ने लिया था, तब उने देश की अ 
भी यह खयाल न होगा कि यह स्वप्न इतनी जल्दी क्रिया में परिणत हो जाय स्वतंत्र हो 
१६४७ में भारत के स्वतंत्र होते ही नये संविधान में देश की राजभाषा हिरि का दावा प्र 
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| 

| 

I लिपि नागरी घोषित कर दी गई । संविधान का हिन्दी रूपान्तर भी 
निर सके पास होने से पहले बन चुका था । बहुत से नेताओं और सदस्यों ने तो 
| | | विधान पर नागरी में हस्ताक्षर किये । यह हिन्दी भारती के उस उज्ज्वल 
हिल की सूचना थी, जो निकट भविष्य में आने वाला है । 


| 


र - 
संविधान में रज ग ९० नप 
| हिन्दी का पिछली डेढ शताब्दि का इतिहास संघर्ष और कठिनाइयों से 
मुसलमानों का हर रहा है । अंग्रज़ सरकार की अंग्रेज़ी को राजभाषा बनाकर हिन्दी की घोर 
ग सम्मेलन- गुहेचा की नीति ही हिन्दी के साग स बाधक न थी, हम भारतीय स्वयं भी 
द्वारा दत्तिराभाः बैदेशी वेशभूषा और भाषा के फेर में पुकर अपनी माठ भाषा के व्यवहार में 
मान समझने लगे थे । सुसलमानों के साम्प्रादायिक उन्माद के साथ- 
हिन्दी का विरोध भी बढ़ता जा रहा था । सरकार तो हिन्दी को सहन 
रं के लिए ही तेयार न थी । स्कूलों में भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम न थी, 
ह दफ्तरों और श्रदालतों में भी हिन्दी के साथ सौतेली लड़की का सा 
„वहार किया जाता था । उदू को राज्य का आश्रय था, हिन्दी को नहीं, ऐसे 
[प्त कया ग काल में भी हिन्दी अपने स्वाभाविक गुणों और योग्यता के बल पर 


न, मध्यभारत ब 
' का आदर्श-वीत 


ब तीथं द्वारा हिकी। महामना मालवीय जी आदि ने हिन्दी-साहित्य सम्मेलन संस्था को जन्म 
शया, श्री म० सुन्शीराम ने गुरुकुल कांगड़ी में उच्चशिक्षण का माध्यम हो 
ही कर दिया, आ्रायंसमाज ने उदू के गढ़ पंजाब में हिन्दी-प्रचार का बीड़ा 
ग लिया और म० गांधी ने दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का । अनेक 
ह हिन्दीप्रेमी हिन्दी में पत्र निकालने लगे । पुस्तक-प्रकाशंन का कार्य 

विद्यार्थी नै एक सेरु हुआ। कविता, उपन्यास, कहाना और नाटक ही नहीं, अन्य विषयों पर 

र के मति हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं । सरकार को भी बाध्य होकर हिन्दी 

ग और अपनी लिी कहीं-कहीं स्वीकृति देनी पड़ो । राजनैतिक स्वातंत्र्य की भावना के साथ 

| लिया था, तब अपने देश की भाषा से प्रेस भी स्वाभाविक था । परिणाम यह हुआ कि जब 

रं परिणत हो जाय स्वतंत्र होने बगा, तो हिन्दी का श्रपने अनेक गुणों के कारण राष्ट्रभाषा 


| हिल च 
की राजभाषा ९) की दावा फला (सल ताच्या स्वने]जजयाठ्या0 उस्रेव ओर लिपि 
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तभ. 


के सम्बन्ध सें जो थोड़ा बहुत सन्देह था, वह भी संविधान बनते. , हिन्दीप्रचार के 
दूर हो चुका था । हिन्दी स्वतंत्र भारत की राजभाषा घोषित कर दी ग॑| शिक्षण श्रौर पः 


निवाय किया 
हिन्दी राजमाषा र 
हिन्दी के अपने उचित अधिकार पर विदेशी शासन के कारण ं हिन्दी का 


जो पर्वत सम बोम था, वह अंग्रज़ों के जाने के वाद बहुत हल्का हो, किसी सम 
(यद्यपि हमारी अपनी मानसिक दासता के कारण वह पूरी तरह दूर नहीह रिन्त श्रव तो 
उत्तर प्रदेश, मध्यप्रान्त, बिहार, मध्यभारत ओर राजस्थान राज्यों ने छ है। युद्द में अ 
प्रादेशिक भाषा हिन्दी को ही स्वीकार कर लिया है। इन प्रदेशों के हाई क्रस रादि नह 
में हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम बन गई हे और विश्वविद्यालयों मे भी | भारत सरकार 
को माध्यम स्वीकार कर लिया हे । हैदराबाद जेसी कट्टर मुस्लिम रिया] 'गवरनमेन्ट हार 
भी हिन्दी स्कूलों में अनिवाय कर दी गई है, अन्य प्रान्तों में भी इसे ग्रह का स्थान राज: 
किय़ा गयां हे. । सरकारी नोकरा की भर्ती के लिए हिन्दी ज्ञान अनिवा प्रारम्भिक भा 
दिया गया हे । तार तक नागरी लिपि व हिन्दी में जाने लगे हैं। णृ । हिन्दी का प्रवे 
को बात यह है कि बम्बई सरकार ने श्रपने प्रान्त में गुजराती की ह सकती हें ये 


को अंतःप्रादेशिक भाषा स्वीकार किया हे । बम्बई प्रान्त में कन्नड, अपनी योग 

मराठी तीनों भाषाएं बोली जातो हैं । तीनों भाषा-भाघो तालुके 

कारोबार हिन्दी में ही करंगे । केन्द्रीय सरकार की भाषा हिन्दी होने वा| हिन्दी ब्‌ 
~ Ly ~ के TS ~ ~ ७ Lo ~ Ls 223 न्द 

उसके कमचारियों, विद्वानों, विशेषज्ञों ओर वज्ञानिकों के लिए | रही । हिन्दी 

भाषा व नागरी लिपि का ज्ञान भ्रनिवार्य हो जायगा । इसलिए सभी राज को पा सकी 

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखना भो अनिवाय हो जा है । बिहार, < 


को ही यह भ 
अन्य प्रान्तों 


बंगला, तामिल व मराठी में उच्चशिच्षा प्राप्त अधिकारी अपने प्रान्त पे 
काम न.कर सकेगा । आज की अंग्रज़ी का स्थान हिन्दी ले लेगी। 


PE : : ४. ङ 
संविधान में हिन्दी को स्वीकृत करके ही संतोष नहीं किया गबा, € * पद केवल 

को आदेश दिया गया है कि वह १४ वर्ष तक हिन्दी को पूर्णतः प्रयुर्फ vd 
आर अहिन्दी-परदेशां में हिन्दी-प्रचार की ज्जिम्मेवारी भो उस पर डाल pn कु 
» जो अन्य 


> ~ ~ ह * 
हे। फलतः भारत सरकार ने हिन्दी-परिषद्‌ का संगठन किया 
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विधान बनते. ' हिन्दी-प्रचार के साथ-साथ हिन्दी-तार, टाइपराइटिंग,- शीघ्र-लिपि आदि के 
ते 
घोषित कर दी %| शिक्षण श्रौर परीक्षाओं का भी प्रबन्ध करणा । सेना में भी हिन्दी-शिक्षण 
ग्‌ 
| अनिवाये किंया जा रहा 


न के कारण अ हिन्दी का प्रवेश 

बहुत हल्का | किसी समय भारत-सरकार का आदशे-वाक्य अंग्रज्ञो या लंटन म हाता था, 
[री तरह दूर नही किन्तु श्रब तो "सत्यसव जयते” हे । हमारे राष्ट्र का चिन्ह अशोक का धमचक्र 
थान राज्यों ने ४ है। युद्ध में अदूशुत साहस और वीरता का परिचग्र देने वाल अब विक्टोरिया 
न प्रदेशों के हाई ह| करास श्रादि नहीं पाते, उन्हें परमवीर चक्र, भहावीरचक्र आदि पदक मिलते हं, 
वेद्यालयो ने भौ आरत सरकार के प्रसुखतम शासक राष्ट्रपति कहाते हं और उनका भव्य भवन 
रर मुस्लिम दया| “गवर्नमन्ट हाउस! के स्थान पर राष्ट्रपति भवन कहाता है । गवर्नर, पालमेण्ट आदि 

तों में भी इसे ग्रह का स्थान राज्यपाल, संसद्‌ आदि शब्द ले रहे हैँ । संसद्‌ स राष्ट्रपति अपना 
ही ज्ञान अनिवा प्रारम्भिक भाषण हिन्दी में देने लगे हॅ । बहुत से राज्या की अदालतों में 
नाने लगे हूँ | । हिन्दी का प्रवेश शुरू हो चुका हे । ऐसी कितनी ही ओर बात यहां गिनाई जा 
जराती की बजाय, सकती हे । ये सब राष्ट्रभाषा हिन्दी के उज्ज्वल भविष्य के शुभ संकेत हैं । 
त म कब स अपनी योग्यता के बल पर 
पाघो तालुके श्रा 
गा हिन्दी होने वाहं 
नेकों के लिए ( 
इसलिए सभी राम 
अनिवाय हो 
री अपने प्रान्त पे 
ले लेगी। 


हिन्दी की यह उन्नति केवल धींगा-धींगी या ज़बदेस्ती से नहीं की जा 
रही । हिन्दी में अपनी कुछ योग्यताएं और विशेषताएं ऐसी हैं कि वह इस पढ 
को पा सकी है । भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषाओं में हिन्दी सवप्रधान 
है। बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, मध्यभारत, राजस्थान संघ, हिमाचलप्रदेश 
को ही यह भाषा नहीं है, पूर्वी पंजाब में भी इस भाषा का प्रचलन हे तथा 
न्य प्रान्तों में भी हिन्दी का प्रयोग होता है । सूर, तुलसी, कबीर तथा मीरा 
के पद केवल हिन्दी प्रान्तों की सम्पत्ति नहीं रहे, वह समस्त देश म फैल गय 
थे। हरिद्वार, वृन्दावन तथा काशी के तीर्थों ने सब प्रान्तों के दरशनाथियां को 
हिन्दी का कुछ न कुछ ज्ञान करा दिया था । फिर हिन्दी ही एक ऐसा भाषा 


है, जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं से अधिकतम समानता रखती है । मराठी कौ 
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हो पूर्णतः प्रयुर् 
त उस पर डाल गी 
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१४० ] प्रबन्ध-प्रकाश 
लिपि ही देवनागरी है । बंगला, गुजराती आदि को वर्णमाला नागरी है॥| न्ती 
ड Si | 
बहुत प्रयत्न से गुजराती समझी जा सकती हे । बंगला, तथा दिण ।/ स्वीकार 
परन्तु हिन 


को भाषाश्रों का उद्गम स्रोत संस्कृत हे, वही हिन्दी का भी है, इसति न 
शब्द ही नहीं, तदूभव शब्दों में भी एक प्रकार की समानता है । असय! ही हमारे 
प्रान्तीय भाषा भाषियों की संख्या भी हिन्दी भाषियों से बहुत कम ह देखकर हम हिन 
के रूप में अत्यन्त तथा विशाल खोत उसे प्राप्त है, जिससे प्रत्येक समया 


। है । हमं स्वयं. 

| | ¢ 

आवश्यकता पूर्ण की जा सकती है । । श्रौर गौरवपूर्ण 
सके । साहित्य 


उज्ञ्ाल भावष्य विभिन्न शाखाः 
हिन्दी का भविष्य इतना उज्ज्वल है कि वह केवल इस देश की रश में दूसरा कार्य 

न रहकर श्रन्तर्राद्लीय भाषा बन जायगी । संसार में जिन भाषाओं के के ग्री का जो 
बाले हिन्दी भाषियों से भी अधिक हैं, वे हैं केवल दो भाषाएं--अंग्रेज़ी | ऑर १९ की 9 
चोनी । अंग्रेज़ी इंग्लेरड, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया की भाषा हे। च| रणे में लग उ 
निवासो ४० करोड़ हैं और चीनी बोलते हैं । इसके बाद हिन्दी कास 

आता है । इसके बोलने वाले १९ करोड़ हैं और यदि म० गांधी के ज़ 5 

हिन्दी के उदू रूप को भो हिन्दी मान लिया जाय, तो यह संख्या 

करोड़ तक पहुँच जाती है । संसार की श्रन्य कोई चौथी भाषा ऐसी नही 

जो हिन्दी की समानता संख्या की दृष्टि से कर सके । इसलिए यह निश्चित 

कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में रूसी और फ्रांसीसी से अधिक सम्मान हिन्दी 

सकती है । इसका एक और भो कारण है । बरमा, लंका कर सारण 

र हिन्दचीन को भाषाएं भी संस्कृतनिष्ठ हें । लका में सारे वेज्ञानिक 

संस्कृत से निर्माण किये जाते हँ--तू्य भारड्य - पियानो, रथचक्र-बाइतिर 

यंत्रकार--इंजिनीयर । स्याम के दो तीन शब्द देखिये--कदाचार, क 

भगिनी, कर्म जल प्रदान (सिंचाई विभाग) इण्डोनीशिया में कर्मकार 

(डायरेक्टर पूछना पडेगा), उपराज (वायसराय), उपचक्ष (चश्मा) आदि । 

संस्कृ शब्द प्रचलित हैं । इसलिए यह बहुत संभव है कि दृत्िणी 

एशियायी देश भारत की हिन्दी को पारस्परिक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवद्दार के ही 
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रमाला नागरी ह|| र कर लें | तब हिन्दी साषा का गौरव और भी अधिक बढ़ जायगा । 


1, तथा दिण ;' > न 
भ रन्तु हिन्दी -भाषा के इल गोरवमय उज्ज्वल भविष्य का स्वप्न लेते से 
हा भी है, इसलिए | पर्ण 6 


ही हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती । यह महान्‌ गौरवमय भविष्य 
देखकर हम हिन्दी प्रसियो का कतव्य ओर उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता 
है। हमें स्वयं घोर परिश्रम करना होगा, ताकि हिन्दी-साहित्य इतना उन्नत 
श्रौर गौरवपूर्ण हो जाय कि वह विश्व की किसी भाषा के साहित्य से टक्कर ले 

सके । साहित्य और धर्म ही नहीं, विज्ञान, राजनीति व. अर्थशास्त्र की 
| विभिन्न शाखाओं में भी हिन्दी में उत्कृष्ट अन्थ सुलभ होने चाहिएं । इस दिशा 
न इस देश की फ में दूसरा कार्य यह है कि आज भी हमारे शासकों, नेताओं और विद्वानों में 
जन भाषाओं के के “शी का जो सोह पिछले संस्कारों के कारण बचा हे, उसे समाप्त कर दें 

भाषाएं--अंग्रेज़ श्रौर १९ की जगह & वर्षा में ही हिन्दी को राष्ट्रभाषा के अपने पद पर आसीन 
री भाषा र करने में लग जाव । ` 


के बाद हिन्दी कास 
म० गांधी के 
1 यह संख्या २१) 
भाषा ऐसी नहीं 
सलिए यह निश्चित 
क सम्मान हिन्दी 
ग़ इण्डोनीशिया, 

में सारे वैज्ञानिक 
नो, क 
ये--कदाचार, काग 
या में कमकार | 
इ (चश्मा) आदि स 
है कि दनिणी 
हीय व्यवद्दार के हो 
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ञ्च पूण CHESS रा धों व 4 
कु महत्त्वरण ।नबंधा। | ना 
की रूपरेखा प्रगतिवाव 


व समाज को इच 
_ पुस्तक का कलेवर बढ़ जाने के भय से हिन्दी साहित्य के सभी न] न 
विषयों पर विस्तृत निवन्ध देना संभव नहीं हे, किन्तु कुछ महत्वपूर्ण शिर 
की रूपरेखा यहां दी जाती हे । इन रेखाओं में ऐसे आवश्यक उपयोगी ह 
दे दिये गए हे, जिनकी सहायता से विद्यार्थी निवन्ध लिखने में "१ 
अनुभव न करेंगे । 


हि LO YS 6 र | 

३चद्‌| में वार्‌ काव्य दोनों री! 
हिन्दी-साहित्य के शेशवकाल में वीर काव्य का जन्म - राजपूत न दा भाषा आः 
में परस्पर विरोध तथा ईर्ष्या के कारण निरन्तर संघष वीररस के र जा परन्तु भे 
कारण--प्थ्वीराज रासो, आल्हाखण्ड, तथा चारणों के डिंगल काब्य-- 
रासो, वीसलदेव रासो, परमार रासो, ग्रादि-- यह वीर काब्य राजपूत युगा 
देन वीरता के प्रदशन, व्यक्तिगत मानापमान तथा विवाह आदि के लिए। 


श्र गार को । 
देव ने १ 
देव ने: 


वीरकाब्य की विशेषताएं--ग्राश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर रस के 7 
वणन किया । 


श्य गार रस का घुट, युद्धों का सजीव वर्णन, इतिहास की अपेक्षा काय 


अधिक मात्रा । भाषा का परिष्कार कम-- प्रकृति 
भक्ति-काल में वीरता का रूप सावेजनिक--रावण से युद्ध पाप ले अति 
युद्द-तुलसी ने युद्धो का सजीव वर्णन -- हे . बिहारी 
रीति- काब्यागों के 
रोति-काल म॑ भूषण वीर रस के प्रसिद्ध कवि--हिन्दू-गौरव की सतिराभ आ 

वीर-काव्य का प्रमुख कारण--लाल, सूदन और जोधराज के काव्यो में भी न 
अलका 


भारतेन्दु-काल में देश-भक्ति और अतीत गौरव के भाव में बृद्धि शर ई 
लिए प्रताप शिवाजी संबंधी कवित।एं--भारतगीत, भारतभारती, वीरस 
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_ टुकार आदि देश-भक्ति के निरंतर काव्य--गांधीजी के कारण वीरता 
पथिक, री 
पोर रूप वलिदान ने ले लिया-- गुप्त माखनलाल चतुर्वेदों, नवीन के काव्या में 
[य्‌ | 


| 
| 
4 कुछ उदाहरण-- 

| प्रगतिवाद का भी प्रभाव-श्रलय ओर सर्वनाश करके नये संसार व 
| [ज की इच्छा- शोषक और अत्याचारियों के विरुद्ध विद्धाह व क्रान्ति के 


त्य के सभो महता राव 
छु महत्वपूर ५ - भो © 
वश्यक $ देव ओर बिहारी 


1 लिखने में क्रि > ८५ दा: पट = 30 012 BN ~ र 
देव और बिहारी की तुलना पर अनेक ग्रन्थ-दोनो में कोन श्रष्ठ, इस पर 


दोनों रीतिकाल के प्रधान कवि-दोनो का मुख्य विषय श्रू गार-दोनां ने 
नम॒ राजपूत | ब्रज भाषा अपनाई-दोनों न मुक्तक छन्द लिखे-- 


वीररस के | ॥ परन्तु भेद भो-देंव ने संप्रोग श्रू गार का अपनाया, बिहारी ने वियाग 
डिंगल काव्य 


काव्य राजपूत युगा 
वाह आदि के लिए। 


श्रगार का । 
देव ने आभूषणा का प्रधानता दी हैं, बिहार। ने शरीर स।न्द्य का । 


देव ने शुद्ध प्रम का सुन्दर वणन किया, बिहारी ने प्रेम की तल्लीनता का 


सा, वीर रस के - 
वणुन किया है । 


की ख्रपेक्षा काल FR ह i 
प्रकृति पर्यवेक्षण, कल्पना की उड़ान तथा विचार को सूचयता म॒ बिहारी 


रव से अधिक ऊचे हें । 

बिहारी को सूच्म दृष्टि अधिक थी, देव ने इस कमी को अ्राचायंत्व शर 
काव्यागां के वर्णन से पूर्ण किया हे । आचायस्व म दव बिहारी ही नहीं 
मतिराम ओर केशव से भी ऊंचे-- 

अलकार विधान में दोनों ऊंचे हें । देव उपमा आर स्वभावोक्ति में तथा 
बिहारी अत्युक्तियो के चमत्कार में शब्दा के श्लेष से उसने लाभ उठाया ह । 
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दू-गौरव की भा 

केकाव्योंमेंभी 
प्र में बृद्धि श्रौ टत 
तभारती, वीरस 
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दोनों कवियों का भाषा पर पूर्ण अधिकार--बिहारी कहीं कहीं शो | 

शुद्ध नहीं रख सके--देव से बिहारी के पदों में अनुप्रास व यमक का य 
चमत्कार व सुमधुर संगीत--बिहारी में भाव अधिक शब्द कम-- | 
देव ने घनाच्षरी आ्रोर सवैये छन्द चुने हैं, बिहारी ने दोहा । देव ३ | 
ग्रन्थ लिखे, विहारी ने केवल एक सतसई, किन्तु उसी एक के नयी 
प्रसुखतम कवियों में-सतसई पर सब से श्रधिक. टीकाएं । | 


खड़ीबोली 
शिप प्र—श्री! 
बोली पर श्रविः 
लिखकर गुप्त : 


गुप्तजी हि 
चले, क्रिन्तु सम 
कला का विकार 
साकेत । 


बिहारी ने सतसई लिखकर हिन्दी में सतसइयों की ''खला गा 
दी--कई सतसइयां लिखी गई--सब पर विहारी का प्रभाव--६०० | 

| शगार के-- सुन्दर शब्द चयन, मधुर शब्दयोजना, अत्यधिक मामिका: 
हर एक दोहा स्वतंत्र काव्य--अनेकार्थ, विविध रस, कई अलंकार -बिहाीई 
प्रतिभा के उदाहरण--'सतसइया के दोहरे ` ` * ` " ` ` ? 

' बिहारी के दोहों में गागर में सागर-- ` प्रोमचन्द : 


देव ने रस, अलंकार, नायक-नायिका भेद आदि पर सुन्दर रचनाम दी, र 
नियों ४ ट्श 
रागिनियों और पिंगल पर भी-- काव्य रसायन से उनका ्राचार्यस्= भामाण देश व 


की उड़ान, चमत्कार भाषा में आद्रता-वेग गुप्तजी ३ 
एक लेखक के शब्दों में-देव केशव की भांति आचार्य और बिहारी हिर अतीत ' 
भांति कवि , महाभारत--जर 
तिलोत्तमा, शकु 


[Tas 
* बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है, तो देव की कति fr तथा राज! 
~ गैनों ~ > 
लाब, या कमल कुसुम हे । दोनों में सुवास है,. भिन्न भिन्न लोग मिनाषट्रीय युग 
भिन्न सुगन्ध के प्रेमी हें 1 ” --कृष्ण बिहारी मरि करवला, अर्जन 


नॉट ty र ५ ४. ध्या दृशंन उनके 
“साधारणतः तुलनात्मक निबंधों के लिखते समय यह एसलमानो के २ 


रखना चाहिए कि ऐसी तुलना प्रायः समकक्ष कलाकारों में ही की जाती ह 
इसलिए किसी एक को बिल्कुल गिरा देना और किसी को एक दम ऊ चाओ ८5 
देना अनुचित है । दोनों के गुण लिखकर उनसे - अपेत्ताकृतः तुलना कर रा 
चाहिए । मानते हैं उ 
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| क 
रीक गी मेथिली ण्‌ 
हीं कहीं श श्री मेथिलीशरण गुप्त 
च यमक का ग्र 
ब्द कम-- | oS ES 
आ | खड़ीबोली सें कविता के प्रथम प्रमुख लेखक--महाबीरप्रसाद द्विवेदी 
दाहा। देव शिष्प--श्रीधर पाठक, हरिश्रींच जी खढ़ीबोली के कवि थे, किन्तु खड़ी- 


त एक के कारए : पर श्रविभक्त निष्ठा गुप्त जी को थी । भारतभारती, जयद्रथवध आदि 
लिखकर गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की प्रचलित भाषा बना दिया । 


गुप्तजी द्विवेदी युग की इतिव्त्तात्मकता व , उपदेशात्मकता को लेकर 
क्रिन्तु पः > 9 वि श णेनों > 
त्यधिक मार्मिकता पे कि "न के साथ उनकी कविता sy भाषा में परिष्कार तथा 
गया- भार Ee 
अलंकार--विहा का विकास होता गया--भारत-भारती से पंचवटी--फिर यशोधरा और 
७ 23 साकेत । 


प्रभाव--६५०० ४ 


प्रमचन्द ने गद्य में लिखकर राष्ट्र की समस्याश्रों पर जनता को विचार 

| ~ ~ 
` सुन्दर रचना- म दी, युजी ने काव्य लिखकर भारत-भारती राष्ट्र की प्र रणा का 

माणदेश की दशा देखकर दुःख । 

गुप्ती अतीत को प्रेम करते हें-भारतीय संस्कृति व इतिहास में 

चि ड oa 
चार्य और ब्रिहारी ई श्रतीत के विविध युगो के प्रतीक विविध काब्य | रामायण--साकेत, 
पहाभारत--जयद्रथवध, सेरन्धी, क्वापप आदि, पौराणिकता- चन्द्रहास, 
तिलोत्तमा, शकुन्तला; मध्यकालीन संस्कृति--यशोधरा, आघ, कुण्यल गीत 
हे, तो देवकी कि पर तथा राजपूत संस्कृति--रंग में भंग, गुरुकुल, सिद्धराज श्रादि । वतमान, 
भन्न लोग हन युग--भारतभारती, किसान व विश्ववेदुना; सुस्लिम संस्कृति--काबा 


॥ आचायत्व- भा 


- कृष्ण बिहारी शि केला, अर्जन व विसर्जन । राम के प्रति अनन्य भक्ति ओर हिन्दू भावना 
क समय यह देशन उनके काव्य सें बराबर होते हैं, यद्यपि काबा और कबेला लिखकर 
' हो की जाती है| ऐसलमानों के भी प्रियपात्र बनने का प्रयत्न किया है । 

वा ॐ मेविलीशरर गुप्त द्विवेदी युग को वर्तमान से जोड़ने वाले प्रमुख कवि ¬ 
॥ सि को कला के लिए नहीं मानते, 


तुले हें शिरि लठाके'गरिं ही।स्क्मक्षिती केक लगाये ही | 
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केवल मनोर जन न कवि का कम होना चाहिए। |क्रोकथा--उरि 


उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए ॥ (मच के 
उनका समस्त काव्य इसी आदर्श को सामने रखकर लिखा गया है ॒ 'साकेत में ही द 


आर यशोधरा के मनोवज्ञानिक वर्णन हृदय स्पर्शी हे--“भरत से सुत प शिधिलता---' 
सन्देह' केकेयी के हृदय मं बठ जाती हें। यशोधरा का 'सखि ३; 


पृथक्‌ काव्य ¬ 
कहकर जाते! कम मम भेदी नहीं। नारी जीवन का व्यागमय जोग. 


आंचल में है दूध ओर आखों में पानी,” प्रकृति वर्णन में उत्कृष्टता -- A 

श्री गुलाबराय की सम्मति में गुप्तजी प्राचीन सभ्यता के बेताहि MRT 

नवीन सभ्यता के अग्रदूत अथवा प्राचीनता और नवीनता के खोत। | 5 

रामचन्द्र शक्ल की सम्मति में गुप्तजी सामंजस्यवाद़ी कवि, गी का नि 

प्रदर्शन करने वाले अथवा भेद में कूमने वाले कवि नहीं । j जा डः 
वेरह वर्णन 


सब प्रकार को उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हे प्राण! 
प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह दोनों उन में हैं। साकेत 


(देखिए गुप्तजी के दो काव्य) भ्रलकारो का 
डं NE >; El चि सुन्द 
गुप्त जी के दों काव्य | य 


(साकेत और यशोधरा) यशोः 
युग के साथ-साथ गुप्त जी का विकास, भारत-भारती में राष्ट्रीयता १ यशोधरा इस 
वीरता का ग्रादश पुरातन ही हे-जयद्रथवध, किसान, स्वदेश संगीत, गु तेजस्विता-- 
श्रादि द्वारा विविध काल की विविध मांगों को पूरी करते हुए सा जाना - परन्तु 
साकेत में प्रगति-शीलता का पूर्ण विकास, गांधी युग की ड "प्या 
विकास--साकेत की देश-भक्ति गांधोजी की तरह धार्मिक संयोग की 
राजतंत्र का विरोध--राम-राज्य का आदुशे- घरना प्रधान 
कथा में कोई नवीनता नही, रवीन्द्र के सुझाव पर उपेक्षित 
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चाहिए | की कथा--उर्मिला की निवास भूमि अग्रोध्या के नाम पर साकेत नास-- 
| Pl होड कै 
चाहिए ॥ र मचन्द्र के राज्याभिषेक से कथा का प्रारंभ--रामायण की सारी कथा के 


साकेत में ही दर्शान---ससस्त क्रियाओं का केन्द्र अयोध्या या साकेत - इसी 
छारण पुरानी कथा भी नये रूप सें आ गईं है-- 


+र लिखा गया है | 


अनुभू[त ग्रार सवे 
चणन--मन्थरा, के; 


समस्त घटनाओं का केन्द्र अयोध्या होने से प्रबंध-काव्य में कुछ 
¬ भरत से सुत प। {शथिलता---गीतात्मक शाली की प्रधानता- उमिला का विरह स्वय एक 
गरा का साख वे | पृथक काव्य -- 


छा स्यागमय ज़ी त ले न्स 7 
ग साकेत रामायण से भिन्न--अवतार होने पर भी राम मनुष्य-- उॉमला 


न में उत्कृष्टता - ल डं os धरे RS vs 

तम्य/ आहि के विरहोदगार भी मानवीय हें--पात्र भी भ्रलौकिक नहीं, केकेयी ओर मन्थरा 
द व ~ Nn ज्य > ~ NN 

ताक खोल । का चरित्र-चित्रण तुलसीदास से भी उत्कृष्ट ओर श्राधक मनाव जानक रामः 


बादी कवि ग. सीता का निर्वाह भी आधुनिक है-देश-भक्ति का स्वर जो तुलसी में 
2 > € [eo 

है ' बिलकुल लुप्त--ऊर्मिला का प्रधान चित्र--स्वाभाविक ्राकषक चित्रण 
हृदय उन्हे प्रपा विरह वर्णन ग्रत्यन्त उत्कृष्ट 


दोनों उन में ह। साकेत में खडीबोली का भाषा-सौन्दयं, भ्रस्यन्त प्रांजल रूप मेन 


भ्रलकारों का सुन्दर प्रयोग--साकेत कवि की अमर लाधना का सार प्रकृति 
चित्रण सुन्दर, भाषा और नवों रसों पर अधिकार । 


यशोधरो-साकेत की उर्मिला की भांति बुद्ध की विरहिणी पत्नी 
ती में राष्ट्रीयता | यशोधरा इस काव्य की प्रधान नायिका--यशोधरा के चित्रण में स्वाभाविकता 
स्वदेश संगीत । जस्विता--स्त्री सुलभ दर्द--बुद्ध के नगर में आने पर भी स्वयं मिलने न 


धार्मिक संयोग की अपेक्षा अनन्य वियोग ही काब्य का प्रसुख विषययशाधरा 
टना प्रधान नहीं, भाव प्रधान हे । काब्य वर्णन स्वाभाविक और सरस 


पर उपेक्षित 


ते हए सा जाना - परन्तु पति के प्रति विरोध भाव नहीं श्रद्धा के भाव है साठत 
गकी के पत्नौत्व में समन्वय और संघर्ष दोनों--आन्‍्तरिक संघष व सुन्दर चित्र: 
०टोए्टकीछ छए पिराषशोधेराकी सबका Collection, Haridwar 
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hs ~ I (क प्र कर रास के र्‌ 
युगान्तरकारा पन्त का जगात ष) 
श्र काव प्रक्राः 
द्विवेदी और मेथिलीशरण ने श्राधुनिक युग के अनुरूप कविता को उ संसार की 
तो दी थी, किन्तु काव्य के कोमल शिशु प्राणों में स्पन्दन की कमी रह. तर्कट सत कुछ 
कमी की पूर्ति पन्त ने की । छायावाद का प्राकृतिक  सोन्दर्य है ग्रादश से यथा 


कोमलता और संवेदनाशील अनुभूति तथा कलापक्त सभी कुछ पन्त ने॥ था! माक्सेवा' 
को दिया । | साम्राज्यवाद, र 
णो 


कला पीछे चश 
पल्लविनी में पन्त मुख्यतः प्रकृति का कवि-रात का कवि, सूयं का 


नहीं, चान्दनी की शुभ्र ग्रालोक, अन्धकार की प्रगाढ कालिमा श्रोर स्व 
धुन्धलापन । प्रकृति-चित्रण में उल्लास, आनन्द ओर विस्मय तथा व) / वास करता है 
पल्धविनी में पन्त ने नवीन भाषा, नवीन संगीतमयता, नवीन ख्परेखा युगवाणी म क 
नवीन कला प्रदान की है । कभी-कभी पन्त की भाषा संस्कृत i था। ग्रा 


ग्राम्या द्वा 


जाती है, किन्तु शब्दावली की दीनता कभी स्वीकार नहीं करती ।प Er 
में इस संघर्षमय संसार के प्रति उपेक्षा व गहरे विषाद की मलक भी है। |" किता 
करते हुए आ 
समय बदला छायावाद को स्वयं क्षयरोग ने श्रा घेरा, वह सम उः 
देश से बहुत दूर जा पड़ा, पन्त ने भी अपने को बदला युगान्त में तलत शीत 
पर केवि 1 | 
प्रति? कविता से छायावादी युग के श्रन्त की सूचना कंवि ने दी । फ्री 
F 7 ST माधुरी । ग्राम 
अभिनव रूप--विलास को छोड़कर मानवी समस्याओं की चिन्ता का 


इस कविता ने कर दिया । तब आई क्रमशः युगवाणी शौर ग्राम्या। किन्तु क 


परितोष नहीं 
युगवाणी नवीन दिशा में सफल प्रयास । “युग के गद्य को पन्त ने र 


शील आर कसही, ठति कासवाला aridwar 


। कति की दार्शनिकता कला की प्रधानता को पीछे छोड़ रही थी का प्रादुर्भाव 
में इस चिन्तन के दर्शन होने लगे थे, जिसमें उसमें सुखदुःख १. होन चार ब 
देखता था, परन्तु ग्राशावाद को नहीं छोड़ता था । युगान्त सेवा-भात ' जात त 
जीवन को सार्थक करना चाहता था, परन्तु युगवाणी में एन श्र भाकप॑ण, सर 
हो गया । बुद्धिवादी दृष्टिकोण के कारण युगवाणी की कविताएं भनतरमानव £ 
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गति | ग्रास के रजत पाशा, अव गीत मुक्त, और बुगवाणी बहती अयास”?-- 
yf) 


ब्र कवि प्रकृति के विराट्‌ सौन्दर्य को छोड़कर इस धरातल पर उतरा और 
थे संसार की कुरूपता--पीले पत्ते, टूटी ट्हनो, दिलके, कंकर, पत्थर, कूड़ा- 
नदन की कमी रौ किट सब झडे CE SO bE pd प मट है mn 
क... र आदर्श से यथाथ की ओर, आध्यात्मिक रहस्य से भोतिकता ओर आ रहा * 
ता प था माक्संवाद का प्रभाव कवि पर लगातार पड़ रहा था--माइसं के प्रति, 
दवाभ्राज्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद आदि कविताए' इसी का परिणाम है । 
| इला पीछे चक्षी गई, माक्स का कठोर प्रचार सामने 'ग्रा गया । 


चुरूप कविता को भ 


छा कवि, सूयं का प्न है ह 
कालिमा श्रौर खणी ग्राम्या द्वारा कवि ने विकास की ओर नया कदम रखा। भारत मामा में | 
वास करता है । शहरों के एुतलीघरों या उनके मजदूरों की कोठरियों में नहीं। 
बुगवाणी में कला क्षीण हो गई थी, अनुभूति को, मस्तिष्क ने अभिभूत कर 
दिया था। ग्राम्या में कवि ने दर्शन, भावना ओर कल्पना का संगीत के साथ 
| समन्वय किया । यथार्थे के साथ कला ने मिलकर कवि के अपने स्वरूप को 
की झलक भी है। पकट किया । संस्क्ृतनिष्ठ कृत्रिम भाषा नगरों की वस्तु दै । प्रामों का वर्णन 

करते हुए भाषा भी सरल और हलकी हो गई । पहले वे सोना, चांदी, .मरकत 
87२ च्य प्रादि से उपमाएं देते थे, भ्रब उपमाए' बदलीं । ग्राम्या में अभिनव प्रकृति 
गा: >चुगान्त पा बि्ञास, जीवन मेले का रेखाचित्र है और संगीत .में चंचलता, उल्लास ओर 


oS दी ॥ 1 रा “२ न > . 
रि न्‌ * _ ` माधुरी । ग्राम-देवता, संध्या के बाद, खिड़की से आदि उत्कृष्ट कबिताए । 
की चिन्ता का 


शौर ग्राम्या। किन्तु कडोर नास्तिकतापूर्ण माक्सवाद पन्त जेसे कोमल प्राण ws 
। पुर जोवन से कहीं महत्‌ अन्तर्मन प्रतीत हुआ और स्वर्णाधूलि’ व “स्वर्णरः 

| छोड़ रही य | आ प्रादुर्भाव हुआ । भौतिकता का तिरस्कार नहीं, परिष्कार पन्त को प्रिय दे । 

| सल $॥ तीन चार वर्षे तक रोगी रहने, सत्यु का प्रायः साक्षात्‌ करने के बाद कि 

Bn अध्यात्म चिन्ता की ओर स्वभावतः प्रवृत्त हुआ । जीवन आर जगत्‌, विक्षण 

कं है ै भषण, सभी हे ह समन्वय देखना चाहता है, बहिश्चेतना जांगृत है, 

कविताएं > ह 


~ =| अन्तमांत | पसन्द नहीं । वह भूपर विश्‍वसंस्कृति प्रतिष्ठित 
८ खुल गाय +| cc. i निलित है लए पता Collection, Haridwar 


विस्मय तथा | 
नवीन रूपरेखा 
माषा संस्कृत भार 
नहीं करती । 
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| 
च ~ ® ~ ` | म कर 
करना चाहता है । स्वर्णाधूलि में वेदिक ऋचाओं का भव्य अनुवाद है। 7 बिरह की * 
उ शबल i ~ र ~ Ki म 
गान में गूज रहे स्वर, ओं कतो स्मर, कतं करतों स्मर /!! पक्क ज 
च = > भ् के पूण ड 
नप्र न ग जानता हे? 
भी पन्त और क्या कुछ देगा, कोन जानता है ? (रहस्यवाद 
४, नाटकः 


“पन्तजी सुन्दरं के ही कवि है--यद्यपि. वह शिवं और सत्यं से | | 
हं । सोन्दर्य- प्राकृतिक, मानसिक और आत्मिक सौन्दर्य ही इनकी 


हे । उसमे ॥ डा गौरव, देश 
का श्रसली विषय है । उसमें ये सुसन-चयन-परवृत्ति सबसे मुख्य हैं ।” 


{1 A न 
संघं प्रेम ग्रॉ 


प्रसाद की चतुमु खी प्रतिभा 


१. रवीन्द्र की भांति ये सवंतोझुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार 
कवि, कहानी कार, उपन्यासकार और नाटककार तथा विवेचक्र-युगाई 
कवि, साहित्यस्रष्टा, असाधारण समीक्षक अर दाशनिक तथा भ्रध्ययसा 
ऐतिहासिक 


नाटकों में कुछ 
कठिनता नाटव 
वैचित्र्य प्रसाद 

९. उपन्य 
a अधिक मात्रा- 

२. कवि प्रसाद--काव्य प्रतिभा का क्रमशः परन्तु तीव्रगति से विका0 दार्शनिक । 

भरना में प्रारम्भिक कविताएं--आंसू, शुद्ध विप्रलंभ का कला पुणकाव्य, 
आंसू के माध्यम से कवि की वेदना प्रकट की गई है, शङ्गार और प्रेम, 
अन्त में वह भौतिक से आध्यात्मिक रूप लेता गया--लहर, संगीत 
कल्पना का सम्मिश्रण, प्रेम की भावना आध्यात्मिकता की ओर, प्रति 
सुन्दर चित्र--कामायनी, हिन्दी और विश्वसाहित्य को प्रसाद की श्रमर द 
अत्यन्त हृदयग्राही कथानक, महाकाव्य के सभी गुणों से युक्त, एक 
रूपकमय आ्राख्यान--प्रसाद का कीर्तिस्तंभ कामायनी । 


३. प्रसाद रहस्यवाद का प्रमुख कवि--प्रसाद, पन्त, निराला की £ 
७० ९ है 
में एक, रहस्यवाद को प्रसाद की असाधारण देन--प्रेम और सोन्दय 


साद ध मुख्य विषय, किन्तु भाम लौहित्ये आज़ोकिक ता, के अ 


६. निबंध 
कला तथा चि 


नमन 
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की करुणा - प्रकृति प्र म के साथ मिल कर इंश्वरोन्मुख, प्रेम की 
प्रवाद में परिणति-भाषा पर पूण अधिकार--काब्य प्रतिभा व कला 
के पूर्ण दर्शन अलंकारों व रहस्यवादी प्रतीकों का पण प्रयोग । 
(रहस्यवाद (शष्ठ १९) और छायावाद (पृष्ट ४६) के लेख भी देखिये) 
४, नाटककार प्रसाद - अध्प्रयनशील प्रवृत्ति और पुरातत्व प्रम के कारण 
नाटकों के सब कथानक बौद्धकालीन इतिहास से--प्राचीन भारतीय संस्कृति 
॥ का गौरव, देशप्रेम, उच्च नारी चरित्र, यथाथ पर आदश की विजय, मानसिक 
संघर्ष प्रेम ओर त्याग का निदेश प्रसाद के नाटकों का विषय--श्रजातशत्रु, 
नोः बन्द्रगुप्त और स्कन्दशु्ष तीनों मिलकर बोद्रकालीन संस्कृति का क्रमबद्ध 
र | इतिहास उपस्थित करते हें-राज्यश्री धुवस्वामिनी, जनमेजय अन्य भी 
तभी | ऐतिहासिक नाटक किन्तु कासना, एक घू'ट और विशाख काल्पनिक नाटक-- 
नाटकों में कुछ त्रटियां भी-अधिक लम्बा होना, पात्रों की अधिकता, भाषा की 
| साहित्यकार | कठिनता नाटकीयता पर काव्यत्व का प्रभाव--भाषा, भाव और शेली का 


[ विवेचक युग वेचित्य प्रसाद की विशेषता । 
क तथा म्रध्यगना 


च्य अनुवाद है। प्र में विरह 
7 (22 रहर 


त्रसे मुख्य हैं ।? 


१, उपन्यासकार प्रसाद - कंकाल और तितली-यथार्थवाद की कुछ 


अधिक मात्रा--मानव जीवन को मनोवैज्ञानिक अध्ययन--कंकाल के पात्र 
` तीब्रगति से विका] दार्शनिक । 


कलाप णंकाब्य, 
दार और प्रेम, 
--लहर, संगीत 
1 की ओर, प्र्त 


६. निबंधकार प्रसाद ~ गंभीर अध्ययन और प्रौढ़ विचार--काव्य और 
कला तथा चित्रकार नामक दो निबंध संग्रह--परन्तु प्रसाद में प्रसाद” गुण की . 
| कमी । 

७. आकाशदीप और पुरस्कार आदि कहानियों में अन्तद्व नदर । 

* ८. प्रसाद की बहुमुखी प्रतिभा--हिन्दी-साहित्य को थोड़ी ही आयु सं 
सरस्वती का यह वरद्‌ पुन्न बहुत कुछ दे गया । 


त, निराला की शि, 
म और सन्द 
'किकता की शरोर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
१४२ ] ` प्रबन्ध-प्रकाश |. . 


[9 
कामायनां ` दरा, कतव्य, व 
म व ग्रात्ससर 
१. प्रसाद की सवश्रेष्ठ कृति-एक सफल महाकाव्य - सरवेतोमुखी ॥) ओर प्रेरणा, 


के दर्शन - नीति श्रौर प्रबन्ध काव्य का अद्भुत सम्मिश्रण । 


२. कामायनी की कथा वेदिक उपाख्यान से--जल पलातन की कया! प्रकृति कथा 
० = § ह 
सभी धमं ग्रंथों में--मानव की प्राचीनतम कथा ! कल्पना से प्राण भर की चतुर्थ पात्र ? 
गया है। सन्त, उषा अः 
७. ` ५ 
या पर चों तत्वों का ' 
३, कथा का सार- महाप्रलय से बचे देवयुरा के अकेले मनु का प्र 


परिचय--कामायनी मानवता की सूति-शुद्ध कामायनी के मातृत्व या ॥ भाषा सरः 
पालन से मलु में इप्या और भाग जाना--सारस्वत प्रदेश में इडा से माद की कमी, 
शासन कार्ये में उसे सहायता--इडा पर बलात्कार की चेष्टा--प्रजा'का सद्र शब्दचित्र 
और मनु का घायल होना--श्रद्धा को स्वप्न में सनु की दुर्गति का ज्ञान गरधान - वासना 
हू'ढ कर उसकी शुश्रूषा - लज्जा और ग्लानि से मनु का फिर भागना-ह 
इडा को श्रद्धा से अपना पुत्र सॉप कर सनु की तलाश में मनु से एक छ 
में भेंट-- श्रद्धा का नेतृत्व--संसार के विविध रूप देखने के बाद केलाश पैमचन्द ओ 
पहुंचना--विराट्‌ नृत्य का दर्शन जीवन के सब रहस्यों का आनन्द में विल 
प्रारम्भ में कथा की शिथिल प्रगति, उत्तरार्ध-कथा की गति तीब्र हो गई ह i चित्रण स 
छन्द परिवर्तन आ्रादि से कथा नीरस नहीं हुई । 1 चित्रण तथा 
४. मानव जीवन की सब भावनाओं का क्रमिक विकास । चिन्ता, शहर तिलिस्मी 
श्रद्वा, काम, वासना, लज्जा, कम, ईर्ष्या ्रादि एक प्रकार का रूपक र विशाल दृष्टि 
आर मनन के सहथोग से मानवता का विकास--बुद्धि के सहयोग से गीदि सामाजि 
सुखमागे की खोज--फिर जिज्ञासा थोर अन्त में आध्यात्मिक शान्ति ६ीथिक प्रश्न, र 
ज्ञान ओर कम के समन्वय का संदेश--ज्ञान व भक्ति, वेष्णव व शव ना युर 
का समन्वय । को उन्हों 
कामायनी में तीन चरित्र--मनु के चरित्र में भारी हलचल पोर! मानवतत 


तिम न आर आए 
दम्भ, किन्तु विवेक की कमी, अ्रहंभाव, ईर्ष्या, श्रद्वा का चित्रण बभूत और आ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar t 
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वा, कर्तव्य, बलिदान का मूर्तरूप नमता व कोमलता पशुओं तक विस्तृत 
व ग्रात्मसमर्पण--नारी का उत्कृष्ट चित्र--इडा द्वारा मनु को बुद्धिवाद 
य - सर्वतोमुखी + ओर प्रेरणा, कठिनता, आज के युग की नारी । 
मश्रण । । 
प्लावन की कपा; मकृति कथा के एृष्टभाग में निरन्तर उपस्थित रही हैं --वस्तुतः कथानक 
पला से प्राण भर छा चतुर्थ पात्र प्रकृति है पात्रों की मनःस्थियो के अनुसार प्रकृति में भी 


॥सन्त, उषा अथवा प्रलय के चीत्कार--प्रकृति का ग्रदूसुत वर्णन--प्रकृति के 


वों तत्वों का संघर्ष संयोग और वियोग छङ्गार का वणन । 
अकेले मनु का श्र 


नी के मातृत्व या ॥ भाषा सरल, प्रवाहमयी, कोमल, किन्तु कहीं-कहीं छ्लिष्ट कल्पना, 

देश में इडा से ४पाद की कमी, किन्तु प्रवाह की निरन्तरता, गीति काब्यों के उपयुक्त भाषा 
| चेष्टा--प्रजा'का द्र शब्दचित्र, अलंकारों की बहुलता, नयी उपमाए व शङ्कार ब शान्त रस-, 
गे डुगति का ज्ञान पधान - वासना सगे में शङ्कार का सुन्दर चित्रण । 

का फिर भागना - (र 

में मनुसेएकश * 

नै के बाद कैलाश पैमचन्द ओर उनका गोदान 


ग्र नन्द में विलप ~ ८ [oS 
isa छे | प्रमचन्द हिन्दी उपन्यास चेत्र सें युगान्तरकारी नेता--विथयर भाव, 
गति तीब्र हो गई 


बे सभी में क्रानिति-- मानव जीवन की व्याख्या आर स्मत समाज 
६! चित्रण तथा विषम समस्याओं का समाधान प्रेमचन्द की कृतियां म¬ 
वकास । चिन्ता, महार तिलिस्मी अथवा कुतूहल प्रधान घटना--चक्र से ऊपर उठकर प्रमचन्द 
कार का रूपक विशाल इष्टि समाज के सब अंगों पर गईं वेश्या, विधवा, पीडित, दलित 
के सहयोग से दि सामाजिक प्रथाएं , जमींदार--किसान, मिल मालिक-मजदूर आदि 
यात्मिक शान्ति तीर प्रश्न, राष्ट्रीय स्वातंञर्य आदि राजनेतिक समस्याएं, सभी कुछ प्रसचन्द 
क, वेष्णव व र १ युग के प्रतिनिधि थे, नेता थे, मार्गद्शक थे-युग को सूक 

को उन्होंने शब्दचित्र देकर रेडियो की भांति झोंपड़ियों से सहला तक 
री हलचल... पौस मानवता के कवि--उनके उपन्यास सामाजिक संघर्षो के चित्रा का 


हि चित्रण नुति टु In पपी कालि का Kangri.Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५४ ] प्रबन्ध-प्रकाश 


<< 
| 
| 
|| 
| 


|| 


न OS ९ हक 

प्रगतिशोल-लेखक-संघ के प्रवतक होते हुए भी माक्स की शेष, न 
| ~ त्व रः 
का प्रभाव उन पर बहुत अधिक--गांधीवादी भारतीय आ्रादर्शो को विरोधी तत्व 
तंखा और महत 

पर बल । तंखा श्र 
NS) NE LB ¢ सम्पादक स 
कला कला के लिए? का सिद्धान्त उन्हें मान्य नहीं था वे ज्र. 


5 होरी, परिस्थि( 
लिए कला को स्वीकार करते थे-र्‍यथार्थवादं ओर आदशेवाद का ~ 
समःवय उनकी रचनाओं मे--पर कहीं-कहीं आदशवांदी उपदेशक ड तो में 
अधिक गहरी हो गई है। कलापच्त-उपन्यासों में मनोव ज्ञानिक् > 
ग्रेमचन्द की देन-प्रायः सभी उपन्यासों में प्रधान पात्रों का चरित्र नि 
उच्च की ओर विकसित हुआ है । 


भाषा सरल, प्रवाहमयी, सुहावरेदार, आडम्बर-शून्य परन्तु गौस 


र प्रमचन्द 
पात्रानुकूल भाषा-- सजीव कथोपकथन--सूक्तियों को भरमार । 


प्रकाश--किस 
दोष, ग्रहकल 
सारशून्य ता, ` 
नारी का सञ्च 


ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण सबसे बड़ी विशेषता--किन्तु 
9 ४5 ५३ CEN 
जीवन का भी सूक्ष्म निरीक्षण कम नहीं हु । 

सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, 


राबन, कायाकल्प ओर गोदान आदि उपन्यास तथा दो नाटक ओर कथोपकः 

कहानियां । साहित्य की प 
गांदानं 

प्रमचन्द की श्रन्तिम, परन्तु सवश्रेष्ठ कृति--भावपक्ष के ॒ मुन्शी ; 

कलापक्ष भी उत्कृष्ट भाषा अधिक सरस । इसलिये नीः 


कथा-ढो कथाएं एक साथ ग्राम्य और शहरी जीवन की ९ सरलता रहे 
न्तु बाद में जाकर आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं, पी «सरकू 
जीवन की कहानी एथक हो सकती है - कथावस्तु में पूरी गति प्रवेश न कर 
सुख ढुःखमय चित्र - ग्रामीण ओर शहरी जीवन की तुलना- | कि हम इस 
भोलापन, धर्म-भीरुता व दःख और नगर में विलास श्रौर पाप तथा आ. | सकते हैँ । २ 


दह्‌ १) 
भारतीय जीवन का दपण गोदान हे । पात्र--चरित्र का सुन्दर विकास, राया । 
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मार्स की श्रे) द fe (3६८ कप 2 
है गे MU. ॥ तत्वों से वह और भी ग्रधिक खिल उठा- मालती ओर देहाती लड़की, 
तीय आदर्शा की १ विरोध $ 


द्वा और मेहता, देहाती व शहरी समाज, पूजीपति और जमींदार तथा 
री पम्पादक- सबके ऊपर धर्मभीरु किन्तु अन्तिम क्षण तक कमशील किसान 
७. | नेरी, परिस्थितियों के कठोर आघात खाकर भी कर्मशील निर्धन , किन्तु स्वा- 
९ भा ह न अशिक्षित और आहत होकर भी श्रात्मनिष्ठ और सहृदय--होरी यदि 
उपदेशक $| =. नों में आदश है तो मालती नवशिक्षित कुमारियों में, गोविन्दी गृहस्थ 
। सनो ज्ञानिक छया में ओर धनिया ग्रामीण स्त्रियों में-“इन सब की समष्टि में ही प्रेमचन्द 
त्रां का चरित्र कि पूर्ण आदृर्श--मेहता उसी आदर्श के समर्थक--सभी पात्र सजीव आर 
गक्तित्वपूर्ण--मानव प्रकृति का अद्भुत ज्ञान । 


शून्य परन्तु गोर 


RR ee 
प्रमचन्द की कला भी आदर्श के लिए-गोदान में अनेक समस्याओं पर 
| भरमार । 


| प्रकाश--किसानों की गरीबी, जमींदारों द्वारा शोषण, किसानों के आन्तरिक 
दोष, गृहकलह, सदाचार, सामाजिक कुप्रथाएं, शहरी जीवन की कत्रिसताव 
सारशून्यता, मिलों के मजदूर, नवशिक्षित रमशियों का थोथा जागरण आर 
{| नारी का सच्चा आदशे, लोकतंत्र का दम्भ । 


[शेषता--किन्तु 


मला, प्रतिज्ञा, 
~ EN 41. र हि न्द्‌ 4 
था दो नाटक! कृथोपकथन सजीव, भाषा पर पूर्ण अधिकार वर्ठुतः गोदान हिन्दी 


साहित्य की एक गौरवपूणे विभूति । 


कुछ उद्गरण 


--भावपक्ष के . मुन्शी प्रेमचन्द और उनकी कला के सम्बन्ध में विसि अगद से मे 
इसलिये नीचे दिये जा रहे हैं कि विद्यार्थियों को विषय. सम 
[री जीवन की कह सरलता रहे | । 


हे, यद्यपि र ल पट गीन-साहिर तर में 
त जाती है, “संस्कृत का समग्र-साहित्य और हिन्दी का प्राचीन साहित्य गज किया 
~ Cd LL ee) क E रो दु 
में पूरी गति- । प्रवेश न कर सका, उस चेत्र में प्रोमचन्द ने श्रवतीणं होकर यह ” E त कर 
न की हुलना | कि हम इस बांध को तोड़ सकते हैं-अपने सामाजिक जीवन को उ षी | 
और पाप तथा भर) सकते हैं। रूढ़ियों और अन्ध विश्वासों के लिए उन्होंने समान के ग म 

प, इह कै --प्री० सुन्श[र 

का सुन्दर वि | हा 
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~ . ४ न 6 Ne 
प्र मचद गांधी के ग्राचाय ह। | 
गोदान में प्र मचंद की उपमाएं और उनके रूपक पुस्तक का ए; ~ ब 
हढा ४ ४ 


महत्व हैं । सन में एकदम प्रकाश सा कर देते हं ओर कर 
81050 पना को उत्तेमि .त ग्रो मं 


FoR प्रकार से इससे 
प्र मचंद ने अपनी कला में भारतीय जीवन के उस विशाल पु ण परिचय दिय 
स्तर को छुआ है, जो अब तक ग्रदश्य और अछूता था । उन्होंने भारत $ जीवन नहीं दै 
समाज को वाणी दी हैं ऑर अभूतपूर्व साहित्यिक जीवन ! यही आपकी | 
विभूति हे ! इसी दृष्टिकोण से प्र मचंद कलाकार रबि बाबू र शरत्‌ जो 
भी एक कदम आगे हैं । ~प्रकाशच रावल सवथा 
“पूव संस्कारवश उनमें जो सामाजिक मर्यादा का ध्यान था, उससे 
कृतित्व में गंभीरता आईं, आधुनिक युग के प्रति उसमें जो प्रेरणा थी 
उनकी कला में शक्ति आईं ओर उदू' की व्यंजना के कारण रोचकता | 
प्रकार प्र मचंद जी अपने कलाकार रूप में प्राचीनता और नवीनता के ह 
थे । प्राचीनता की अन्तिम सीमा ओर नवीनता के आदि निर्देशक वे | 


| 
| 
भ्रानन्द य 


गोदान मुन्शी प्र मचंद की अन्तिम कृति हे । यह उनकी सृत्युशया; 
3 
जन्म--अग्रेज़ी 


गोदान है ।” 5 
>) 


* 
ct ~ 


प्र मचंद को यथाथवाद से इसीलिए भय हे कि वह भयंकर है श्रोर मु! संगीत शार 
को पतन की ओर ले जाने वाला हे ।?? -> डा० रामविहीं हे, बह क! 
“गरीबों के प्रति सहानुभूति ओर भारतीय संस्कृति का अभिमाने संस्कृत में 
विशेषताएं प्र मचंद की हैं ।? --बा० वि० पराक्षगोतिकाव्य । 
4 भी 
प्र मचंद ने अपनी कृति में जो चिरस्थायी और कर्मशील प्रेम  मेविल-को 
रख दिया है, बह सार्माथक नहीं, उसमें स्थायित्व है ।” -नषेलि कथाओं व 
म सचंद ने अत्यन्त सचेत होकर साहित्य को युग जीवन का मार्गी सूर के पद 
बनाया हे । उन्हाने युगधम के साथ पूर्ण तादात्म्य स्थापित करते हुए त्वा परम्परा कृष्ण : 
जीवन को ग्रहण किया हे । भी गीतिकाच्य 
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| उनके विवेक ने एकांगिता आर अतिवाद से सदेव ही उनकी रक्षा की हे । 
' उस्तक का एइ} री में जैनेन्द्र, भगवतीग्रसाद वाजपेयी अज्ञय, 'इलाचंद्र जोशी और 
कल्पना को उत्तेष त ग्रंशो में यशपाल के उपन्यास भी कामलिप्त हैं । शरतूचंद्र तो एक 
प्रकार से इससे अभिभूत हैं । किन्तु प्रेमचंद ने इस विषय में अद्भुत स्वास्थ्य 
उस विशाल एवं ह परिचय दिया हैं । काम जीवन की एक प्रसुख प्रवृत्ति हे, परन्तु वह समग्र 
| ॥ उन्होंने भारत $/जीवन नहीं दै, प्र मचंद का यही दृष्टिकोण था । 
गन ! यही आपकी 
मावू आर शर्त्‌ | 
~ प्रकाशर? 
ध्यान था, उससे ३ 
जो प्रेरणा थी, र 
कारण रोचकता || 
आर नवीनता के री 
दि निर्देशक वे | 


प्रेमचंद के जीवन-दर्शन का मूल तत्व है मानववांद । इस मानववाद का 
धरातल सर्वथा भौतिक अर्थात्‌ व्यावहारिक है ।” 


नरेन्द्र 


ON २३ 


हिन्दी में गीतिकाव्य की परम्परा 


भ्रानन्द या दुःख का भावातिरेक संगीत म प्रकट होने पर गीतकाच्य का 
जन्म-श्रग्रेज्ञी का 'लिरिक' शब्द वाद्यविशेष पर गेय होने के कारण 


संगीत शरीर है तो भावातिरेक आत्मा । गीतिकाव्य का समाज से सम्बन्ध 


ोतिकाव्य । 


सूर के पद श्ङ्गार के साथ वात्सल्य व शान्तरस-प्रधान--सुन्दर गीत 
न पसरा कृष्ण काव्य में--मीरा के पदों में तन्मयता-कबीर, नानक, दादू ने 


भो गीतिकाच्य 
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* तुलसी का विनयपत्रिका नामक सुन्दर गीतिकाव्य रीतिकाल इ 
काब्यों की अपेक्षा स्वतंत्र मुक्तक गीत ही ग्रधिक चले । सामाजिक f 

भारतेन्दु, श्रीधर पाठक आदि के भी गीत गेय हैं । "ऱ्य 


छायावाद व रहस्यवाद ने तो गीतों को एक नया कलेवर. दिया । 
महादेवी वर्मा, पन्त, निराला वर्तमान गीतिकाब्यों पर अंग्रेज़ी 
प्रभाव-वतमान गीत प्राचीन गीतों की अपेक्षा कुछ कठिनता से गागरे; 
हे--मेथिलीशरण गुप्त, बच्चन, नरेन्द्र शर्मा ने भी पर्याप्त गीत दिये ऐ) 


गीत के विषय-:प्रकृति के प्रम जीवन मीमांसा, आध्यात्मिक; 


rs ~ लर न 
गांधीवादी राष्ट्रीय गीत, लोकिक प्र मगीत तथा प्रगतिवादी गीत स्परखा 
~ g ग र... पृ 
गीतां में कोमल पदावली व संगीतात्मकता भावों का संक्षिप्त सन्त) महापूर 


निजी रागात्मकता, भावुकता व हृदयस्पर्शिता आदि गुणों की आवश्यक; पूरुषो के उदा 
निजी भावना की प्रधानता से पुराने छुन्दोबंधन भी तोड़ दिये ग, 


i a ‘i महापुरुष 
अनेक अंग्रज़ी गीतों का भो हिन्दी में ्रहण--सिनेमा चेत्र में | 
लोकप्रियता । / महापुरुष 

भाव--ह ढ़ च 


महान्‌ गुण | 


“साधारणतः गीतिकाब्य, व्यक्तिगत सीमा में तीब्र सुखदुः संसार में 
अनुभूति का वह शब्दरूप है, जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके।' कि उनके पित 
व्यापारी थे £ 

“मंदी | नही बने कि 
" बनने का कार 

रूपवान थे । 


साधारण 
प्रायः र 


~ 
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गामाजिक निबन्ध 
समाजिक निन्य 


कलेवर. दिया । 
पर अंग्रेज़ी साहिब 
फठिनता से गाये; ~ ल 10 
प्त गीत दिये है सहापुरुष। का [नमाण 
सा, आध्यात्मिक .. 
[वादी गीत रुपरखा 
का संक्षिप्त सनु महापुरुषा का निर्माण कलै या सम्पत्ति के कारण नहीं अनेक महा- 
णो की ्रावश्चक्ा! एरुषों के उदाहरणा- साधारण कुला म॑ महापुरुषा का जन्म । 
भी तोड़ दिये | महापुरुषों का निर्माण विद्यार्थी जीवन में--उदाहरण । 
गा क्षेत्र में गीत आत व्ही टी पं 

1५ महापुरुषों के तीन मुख्य गुण -परिश्रम व लगन-हृदथ म॑ दया का 
भाव-इढ़ चरित्र-प्रत्येक गुण के लिए महापुरुषों के उदाहरण-अन्य 
महान्‌ गुण | 


संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, वे सव इसीलिए महान्‌ नही बन गये 
कि उनके पिता या दादा किसी देश के राजा थया किसी बड़े नगर स प्रमुख 
व्यापारी थे जिनकी लाखों की आमदनी होती हो । वे इसलिए भी महापुरुष 
नहीं बने कि उनके पिता या गरु समाज, के बड़े भारी नेता थे। उनके महाएस्प 
} बनने का कारण यह भी न था कि वे भीम जेसे बलवान अथवा अत्यन्त 
रूपवान थे। उनके महापुरुष बनने के कारण कुछ ओर ही थे। 


साधारण कुला में जन्म f 
प्रायः सभी महापुरुष साधारण घरों. में उत्पन्न हुए | राम, डड अर 
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में गेय हो सके। 

महादे 
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अशोक जसे राजवंशों में पेढा होने वाले अपवाद बहुत कम हैं । सिदध 5 दु मांत 
प्रवर्तक गरु नानक एक गरीब बनिये के घर पेढा हुए । गो० तुलसीदा i भी विदय 
मामूली घर में पेढा हुए थे । शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास एक र pr 
कुल में पदा हुए थे । परन्तु इन तीनों ने क्रमशः पंजाब, उत्तर प्रदेश ११. 
महाराष्ट्र में ऐसी ज्योति जगाई जो इतिहास में सदा अमर रहेगा | रप 
सवा दो हजार वर्ष पूव जिस महामति ने प्रायः सम्पूर्ण भारतवर्ष -को | 
शासन सुत्र मं ला दिया था, वह आचाय चाणक्प्र बहुत साधारण घर में इ 


र ~ ® ~ RE तः म! 
हुए थे । ऋषि दयानन्द या म० गांधी को महापुरुषता में भोर, i 
नो भ्रपना र्ज 
कुल से कोई सहायता नहीं मिली । इसी तरह भारत के इतिहास 
ट्‌ पहात से श्रा ४ हापुरुष किसी 


बीसियों उदाहरण दिये जा सकते हैं । सम्पूर्ण यूरोप को क्रिसों समय कपा! 
वाले नेपोलियन को बहुत कम लोग जानते थे । इटली का निर्माता मुसोशि 
एक साधारण लुहार का पुत्र था । १३४२-४३ में प्रायः समस्त यूरोप पर 
जाने वाला हिटलर किसी सम्पन्न कुल में उत्पन्न नहीं हुआ था । रूप में म 
क्रान्ति करने वाले लेनिन या स्तालिन के सम्बन्ध में भो यही बात कहा ३ 
सकती है । बिजली के अद्भुत चमत्कारो से विश्व को विस्मय सागर में दाह 
वाला एडिसन किसी समय रेलवे स्टेशनों पर अखबार बेच-बेच कर ग्रपना र च्‌ 


क 


ये, तो हम सः 
कल्प कर ल श 
$ पृष्टों में हमार 
री (यदि? हे 


भरता था । ऐसे सॅकडो उदाहरण और भी तलाश किये जा सकते हैं। महापुरुषा 
थड ~ 
र्क म हे परिश्रम 
इन सब उदाहरणा से यह स्पष्ट हे कि महान्‌ पुरुष होने का काएण उसमें पर रचि 
सम्पत्ति है और न ऊँचा वंश । सचमुच सम्पत्ति ओर ऊंचे कुल से लोग मह. 
। हजार विघ्न 


पुरुष नहीं बनते । वे बनते हें अपने संस्कारों गणां ओर परिश्रम के काए 
अतः एक कवि ने ठीक ही कहा हे । 


गुणाः सर्वत्र पज्यम्ते, पितृवंशो निरथ'कः | 
वासुदेवं नमस्यन्ति वसुदेव. न मानवाः ॥ 
विद्याथी-जीवन में | क 


' ये सब महापुरुष बचपन में ही अपने असाधारण गशों का संकेत देते थ 
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| कम हैं । सिल |. बुद्ध बालक ही थे कि उनमें वैराग्य की भावना प्रकट होने लगी थी। 
1° तुलसीदा | शवाजी भी विद्यार्थी जीवन में वीरता का म्रदशन करने लगे थे । बालक नानक 
' राजदास एक साप ; का दिया हुआ रुपया दुकानदार को देकर ज़रूरी चीज़ लाने के बदले एक 
व, उत्तर प्रदेश (7 को दे आये थे । एडिसन विद्यार्थी जीवन में ही अखबार. बेचते हुए 
1 अमर रहेगा । शरान के परीक्षण करने लगे थे । स० गांधी ने विद्यार्थी-जीवन में ही सत्य 
ए भारतवष को ४ ने का ब्रत ले लिया था। 
साधारण्‌ घर में र 
ुरुषता में भी 


| 


वस्तुतः महापुरुषों का निमाण विद्यार्थी जीवन में ही होता हैं। इस समय 
धो ग्रपना जीवन निर्माण करते हैं, वे सफल भी हो जाते हैं।यह सब 
नदाल हापुरुष किसी समय साधारण बालक ही थे, यह देखकर हम सत्रका ह्दय 
(किलो समयक संविश्वास' से भरं सकता हे कि जब ये साधारण अवस्था स महापुरुष बन 
का 1तमाता ये, तो हम सब भी अपने जीवन म सफल हाँ सकते हैं यदि आज हम दृढ़ 
समस्त यूरोप प |कल्प कर लें और गम्भीरता से प्रयत्न करें, तो कोई कारण नहीं कि इतिहास 
हि शा । पृष्ठों में हमारा नाम भी न आ जाय । परन्तु इस सुनहले स्वप्न में एक बड़ा 
` यही बात कहो शारी वदि” हे । [ 
वेस्मय सागर में दाह 
च-बेच कर अपना व लगन a 
महापुरुषों का विकास उनके जिन गुणों के कारण होता हू, उनम न 
प्रथम हे परिश्रम ओर लगन । वे एक बार जिस कास को प्रारम्भ करते ह, 
उसमें प्री रुचि लेते हैं और छोटा काम हो या बड़ा उसे इमानदारी से करते 
। हजार विघ्न आने पर भी उसे वे छोड़ते नहीं । ग्रमेरिका के न 
लिकन एक गरीब लकडहारे के यहां पदा हुए थे । चे'एक शरसे 4 
कालेज में इसीलिए प्रवेश पा सके थे कि उन्होंने प्रिंसिपल के कमरे में 
बहुत अच्छी तरह दिया था । ऋषि दयानन्द को सच्चे ज्ञान की इच्चा ड्‌ | 
र थी कि वे बरसों तक उसके लिए शहरों, मों, तीथा और जगल न 
क॑ काते रहे । म० गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया अर 
भारत में स्वातः्य-ग्रान्दोलन किया, कितनी बिकट बाघाड़ उनके सामने आईं 


पर विजय पाते 
| किन्तु वे कभी अपने मागं से. विचलित नहीं हुए आर उन सव 
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गये । जितने बड़े-बड़े वेज्ञानिक आविष्कार करने में सफन्न हुए हें, जगि न को द 
चोरों ने समुद्र के वक्षःस्थल को चीरकर सुदूरवर्ती प्रदेशों को हू'ढका ह कि के लिए प्रो 
को हमारे लिए सुगम किया है, वे सब परिश्रम और लगन के पुतले 7 | त्याग कर 
कोलम्बस मार्ग की कठिनाइयों के सामने हार मान लेता, तो चाति थे । वे किए 
श्रमेरिका का ज्ञान यूरोप को हो जाता ? शिवाजी यदि प्रारम्भ में राहि दया आई, 
के बल के आगे सिर झुका देते, तो क्या कभी दक्षिण में स्वराज्य स्थापारदोली का सः 
सकते थे ? विद्यार्थी ही यदि किसी पुस्तक को कठिन देखकर धीरज शे! मज़दूरों की ह 
तो क्या कभी परीक्षा में वह सफल हो सकेगा ? मीराबाई को भक्ति; i प्राणों की 
में कितनी बाधाओं का सामना करना पड़ा । उसे विष तक पीना पाति देखकर द 
अपने पथ से विचलित्त नहीं हुई । धेयं, लगन और परिश्रम केये 
विद्यार्थी जीवन में हो प्राक्त कर सकते हें । एक विद्वान्‌ ने कहा हे कि- | 

| 


प्रारभ्यते न खलु विध्नभयेन नीचेः, 


ग्रारभ्य विध्नविहृता विरमन्ति मध्या: | हि 

विष्नेः सहस्रगुणितैरपि हन्यमानाः | सिए कुसुम ! 
प्रारव्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति॥ |हित या दुःख 

श्रर्थात्‌ छुद लोग विध्नों के भय से काम ही प्रारम्भ नहीं करते, . बे | 


श्रोणी के लोग विध्न पड़ने पर काम छोड देते हें, पर महान्‌ पुरुष हां 
पड़ने पर भी प्रारम्भ किये हुए काम को नहीं छोड़ते। 
चरित्र 


दया का भाव ~ 
महापुरुषों का दूसरा गुण है उनके हृदय में दया का भाव। अपे सका रह चरित्र 
लिएं तो बहुत लोग परिश्रम करते हें । चोर,डाकू, और लुटेरे भी कम परिसर अडान 
करते, किन्तु दूसरों के लिए दया का भाव ही महापुरुषों को उनसे ध्य । सदाचार 
हे । 'मित्रस्य चल्ुपा समीक्षामहे? उनका आदर्श रहता हे । कोई ः त पर कोई 
हो, उसकी सेवा करना वे अ्रपना करतंब्य समकते हैं | वे किसी का दु' प्रचलित नहीं 
नहीं सकते, किसी को दुःखी देख कर उनका हृदय पसीज जाता है! | 
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| क्र Ns ~ क ७ ७ ~ ~ ~ 
(फ हुए हे, नित आनन्द को दलितों, गों और लिका के प्रति करुणा के भाव ने ही 
शां को ढू' ढह {द के लिए प्र रित निमि हिन्दू जाति की करुण दशा. देखकर हरिद्वार स्‌ 
` लगन के पुत म [स्व त्याग कर सेवा के लिए निकल पढ़े । म० गांधी तो द्या आर प्र म को 
1 लेता, तो ब्य (तिं थे । वे किसी का दुःख देख नहीं सकते थे हर चम्पारण के किसानों पर 
दि प्रारम्भ में बु्हें दया आई, वे वहां उनके उद्धार के लिए पहुँचे । किसानों पर दया आई, 
ए में स्वराज्य स्था्रादोली. का सत्याग्रह प्रारम्भ हुआ । मज्ञदूरा पर दया आई, तो अहमदाबाद 
न देखकर धीरज हो मज़दूरों की हड़ताल संगठित की । दलितों की स्थिति पर दया आई तो 
मीराबाई को भक्ति} भे प्राणों की बाजी तक लगा बढे । अत गा दुल ज न 
घ तक पीना पह्,॥यति देखकर चे स्वराउय संग्राम में कूद पढ़े किसी कवि ने ठीक ही कहा हे- 


पर परिश्रम के ये प्‌ वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि। 
ते कहा! वि लोकोत्तराणां चेतांसि, को हि विज्ञातुमहंति ॥ 
> | जो ऋषि दयानन्द और म० गांधी क्रमशः सामाजिक कुरीतियो और 


विरमन्ति मधाः | |श तरकार से संग्राम करने में वज्र से भी कठोर थे, उनके हृदय पीढ़ितों 
ु लिए कुसुम से भी कोमल थे । लोकोत्तर पुरुषों के चित्त का यही रहस्य है। 
| परित्यजन्ति | हिन या दुःखी के प्रति दयाभाव ही उन्हें 1 संकल्प, परिश्रम व pe 
{ण देवा हे । केवल अपने माता-पिता श्रादि तक ही उनका परिवार र 
म्भ नहीं करते, एरी रहता । वे समस्त विश्व को अपने परिवार-सदस्य के रूप में देखते हें-- 


र चरित्र 


महापुरुषों का तीसरा गुण, जो उन्हें त्रसाधारण बना देता है, होता 


डे 
ऱ्ह 
\et 


Wit न का दृढ़ चरित्र । महात्मा बुद्ध, ईसा, शंकराचाय, शिवाजी, ऋषि दयानन्द, 
लुटेरे भी कम पथ बामी श्रद्धानन्द और म० गांधी आदि का चरित्र दूध जैसा धवल 


पों को उनसे एर ।। सदाचार और संयम उनके जीवन का सूलमन्त्र था। उन लोगों के 
ता है । कोई prs कोई अंगुली नहीं उठा सकता था। धन और नारी ' उन्हें कभी 
वे किसी का द नेचलित नहीं कर सकते थे । हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेता भी व्यक्तिगत 
पसीज जाता | (९-0. ॥# Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar * 
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अ... 


चरित्र की दृष्टि से बहुत ऊंचे थे । महात्मा गाँधी के देश में इतने शरि 
का कारण भी उनका उज्ज्वल चरित्र था । ऐसे हो महापुरुषों के लिए भर 
। 

म।तृतरत्परदारेषु. परद्रव्येषु लोष्ठत्रत्‌ । | 


आत्मवत्सवभुतषु, यः पश्यांत प प्रणिडित* | वि 

सब स्त्रियां को माता के समान, दूसरे की सम्पत्ति को मिट्टी के | ऋषि द्‌ 
समान ओर सब प्राणियों को अपने समान देखने वाले ही परिडत रा बाहरी | 

होते हैं। तथा वाह 
२ ७ > ~ A > AN जडम ग 
महापुरुषों के और भी बीसियां गुण गिनाये जा सकते हैं, जसाङ़ि# सर्वस्व त 
ने एक श्लोक में सुन्दरता से उन्हें गिना दिया है-- ० , 
दा प्रमुर 
तृष्णां छ्विन्धि, मज क्षमा, जहि मदं; पापे रतिं मा श्या | 

खण्डन 


सत्यं बह्यनुयाहि . साधुपदर्वी, सेवस्व विद्वज्जनम्‌ | 
मान्यान्मानय, _ बिद्विषोंऽप्यननय, ब्रख्यापय प्रश्नं | आय समाज 


कीति पालय दृःसिते करु दयामेतत्सतां चेष्टितम्‌ ऋषि द्‌ 
तृष्णा या लालच, का नाश, क्षमा, पाप से घणा, सत्य भाषण, 
का अनुसरण, विद्वानों की सेवा, माननीय परुषों का आदर, शराः 
प्र म, पीडित को आश्रय, कीति में वृद्धि, दुःखी पर.द्य़ा- ये सब 
गुण होते हं । ये सभी गुण सचमुच बहुत ऊचे हैं, क्रिन्तु यदि हम 
कुछ प्रस्तार स बताये गये गुणां को ही अपने जीवन में धारण करे # 
करें, तो यह असंभव नहीं हे कि हमारा भी नाम इतिहास के ए्टो मं 
जाय । र देश की 
| जो मह 
पिक 9 | उद्वार करने 
| देथानन्द्‌ क 
| ऐसे समय 
४ शोर हिन्दूस 
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रिडतः || 


त्त को. मिट्टी के | 
[ ही परिइत प 


NN 
नकते हे, जसाकि॥ 


पे रतिं मा कृथा 
[ विद्वज्जनम | 
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 युग-प्ररतक दयानन्द 
हपरेखा 
ऋषि दयानन्द के जन्म के समय देश की परिस्थिति-आण्तरिक त्रुटियां 


तथा बाहरी विदेशी चकाचोंध का आक्रमण | 


जन्म गुजरात में--शिवरात्रित्रत - गृह त्याग-शिक्ञा-गुरुदल्षिणा । 

सर्वस्व त्याग कर प्रचार का हृढ़ निश्‍चय । 

दो प्रमुख कार्य-तक व बुद्धिवाद का आश्रय-सामाजिक कुरीतियों का 
खणडन-भारेतीयता से प्रेम--आत्मामिमान--स्व॒राज्य को भावना-- 


ख्यापय प्रश्रं । आर्य समाज की स्थापना | 


ता चएतमू 
[, सत्य भाषण, 
7 आदर, शत्रु 
[याये सब 
क्रिन्तु यदि हम 
में धारण करने शे 
हास के परं में 


ऋषि दयानन्द के सिद्धान्त व मन्तब्य--डेविस की वाणी । 


“निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे. वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पद न धीराः ॥ ? ¬` 
देश की परिस्थिति 
जो महान्‌ आत्मा शताब्दियां बाद दुदशा-ग्रस्त समाज आर देश का 


उद्धार करने लिए पण्यभूमि भारत म अवतरित हुए हैं, उनमें ऋषि 
दयानन्द का नाम बिशेषरूप से उल्लेखनीय हे । ऋषि दयानन्द ने भारत स 


समय जन्म लिया था, जब देश की स्थिति बहुत चिन्तनीय थी । एक 


भोष हनजसाह उही, रावरिककही हिवस और खोलला हो 
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| 

| 
रहा था, दूसरी ओर पश्चिम की चक्राचोंध भारत के शिक्षित | 
अभिभूत करती जा रही थी । एक ओर न्ध श्रद्धा, अशिक्षा 
और विकृत परम्पराएं हिन्दू समाज को निर्जीव और निसत्व कर रही शी ७. क लिया ! 
ओर विदेशी शासक अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारत को छ ए जाचक 
ष्टि से भी दास बनाने का षड्यंत्र कर रहे थे । अंग्रेज़ी पढे लिखे लोग छ | सच्चरि 
देश के अ्रतीत गौरव को भूल रहे थे, अपने देश के धर्म, अपने देश को भा ग की बज 
साहित्य, सभ्यता, संस्कृति और रहन-सहन से एणा करने लगे थे उनके मे देली, 
भारतवर्ष जसे कुछ था ही नहीं, जो कुछ था यूरोप ओर उसकी सभ्यता भै ग्रपंना जीवन 
एक ओर मिथ्या विश्वास और वहम ने हमारी आंखें बन्द कर रखी थी ब निर्भीक प्र 
हम कुछ भी न सीखने के लिए दृढ़ .निश्चय क्रिग्रे बेठे थे, दूसरी ओर मानक श्राजन्म 
दासों की एक सेना तयार हो रही थी । इन दोनों प्रवृत्तियों का परिणाम || बा प्रचार कि 
देश की श्रवनति, भारतीय धम, भारतीय सभ्यता और भारतीय संसृतिश्च गुरु के श्रागे 
पतन] आन्तरिक और बाह्य ये दोनों शत्रु भारतीय समाज के लिए खतता| लिया । कार्य 


१ ८5 जब वर्षो 


थे। लिए उद्यत २ 
न । , - |भीस्वतंत्र दृ 
जन्म, बोध व शिक्षा हे थे । ऋषि 


ऋषि दयानन्द का जन्म गुजरात की उसी पुण्यभूमि में १६ वीं शताबी | ही भारतीय 

के प्रथम चरण के श्रन्त में हुआ था, जिसमें आधी सदी बाद विश्व की सवगर | ३ अज्ञान पर 
विभूति म० गांधीने अवतार,लिया। बालक मूलशंकर प्रारम्भ से ही मेधावी था| विरोध न कर 
१४ वष की आयु तक बहुत से शास्त्र व ग्रन्थ करठस्थ कर लिये थे | पत| बने के लिए 
राव थे, उन्होंने एक दिन मूजशंकर से भी शिवरात्रि का ब्रत रखने को कहा! | में पार कर र 
श्रद्धालु बालक ने प्रत रखा । मन्दिर में जब सब बडे बूढ़े सो गये, यह बाहर जाऊंगा । क 
बड़ी श्रद्धा के साथ जागता रहा । मूर्ति पर चूहों को मिठाई खाते देख बाहर | पारं पर 
की जिज्ञासा जाग उठी कि क्या यह भगवान्‌ शिव चूहों को भी नहीं ह दी पर ही 
सकते । पूछने पर पिता ने बताया कि यह सच्चा शिव नहीं है, वे तो केरा | र भरने प्र 
पव॑त पर रहते हैं | बस, सच्चे शिव की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई । घर दो दो प्रमुख 
जंगला को खाक छानी, वर्षो तक घोर तपस्या की और जिज्ञासा तभी शर्त | छि: 
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ह नि \ हुई, जब वर्षों बाद गुरू विरजादनन्दजी के चरणों में बेठकर सत्य ज्ञान प्राप्त | 
सत्व कर रहो थी . Ri ३ १ र र 
ए भारत को म प्रज्ञाचच गुरु र शिष्प्र की मेधा, प्रतिभा, कार्यक्षमता आर सबसे 'गप्रधिक 
पढे लिखे लोग त सञ्चरित्र ओर महान्‌ हृदय को पहचान लिया था शोर इसीलिए उनसे 
, अपने देश की भा लागों की बजा 5 मयार ० मांगी । श्राने वाले वर्षा 
ने लगे थे। उसके कै देखा कि योग्य sh योग्य शिष्य ने इसी गुरु दक्षिणा चुकाने के किए 
` उसकी सभ्यता धर, ग्रपना जीवन य पळेल 1 झे । 
द्‌ कर रखी थी ब्र निर्भीक प्रचार आरं बलिदान 
दूसरी ओर मानक. श्राजन्म संन्यासी रहकर दयानन्द ने देश भर में घूम-घम कर सत्य ज्ञान 
[यों का परिणाम ॥| का प्रचार किया । मार्ग में कितनी बाधाएं भ्राई , कितने प्रलोभन मिले, किन्तु 
र भारतीय संस्कृति के भ्रागे जो प्रतिज्ञा की थी, वह पूर्ण किये बिना एक क्षण का आराम नहीं 
[ज के लिए सहता हिया । कार्य कठिन था, लोग किसी तरह अपने पुराने कुसंस्कारों को छोड्ने के 
लिए उद्यत न होते थे । वेदादि सच्छुत्रों का ज्ञान रहा न था, प्रकाण्ड पण्डित 
भी स्वतंत्र दृष्टि रखते थे, बाबा वाक्य को प्रमाण मानकर लकीर पर चले जा 
हे थे । ऋषि दयानन्द अकेला कौपीन बांधकर खड़ा होगया अर एक साथ 
में में १६ वीं शता्रौ| हौ भारतीय समाज को नष्ट करने वाली सामाजिक कुरीतियों तथा झन्धश्रद्धा 
बाद विश्व की सवरा | २ भ्रज्ञान पर कठोर प्रहार करने लगा । मेवाड़ के महाराणा ने मूतिपूजा का 
नभ से ही मेधावी था| विरोध न करने और करोड़ों रू० को सम्पत्ति के मन्दिर एकलिंगजी का पुजारी 
कर लिये थे। पित बनने के लिए कहा तो उत्तर मिला कि में तुम्हारे राज्य की सीमा तो एक दौड़ 
बरत रखने को कहा! में पार कर सकता हूं, पर सत्यस्वरूप निराकार परमात्मा राज्य से कहां is 
सो गये, यह बाहर | गंगा । कई बार विष दिया गया, परन्तु वह महान्‌ पुरुष सब मल और 
हाई. खाते देख बा बाधाओं पर विजय पाकर सत्य प्रचार में लगा रहा ओर अन्त में सत्य की 
को भी नहीं ह |परी पर ही जहर खिलाये जाकर इस निर्भीक ऋषि ने दीपमाला के शुभ दिवस 
हीं है, वे वो केला | र भ्रपने प्राण उत्सर कर दिये । 
हो गई । घर बोश दो प्रमुख कार्य 


जिज्ञासा तभी शॉ | ऋष दयानन्द के सामने, जैसा कि हम ऊपर लिख आये हैं, दो मुल 
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कार्य थे । एक आन्तरिक शत्रु का मुकाबला ओर दूसरे बाह्य शत्र का गण 
इन दोनों कार्यो में वह महान्‌ ऋषि सफल हुआ । ऋषि ने तर्क और ३ | 
का आश्रय लिया ओर हम स्व॒तत्र राष्ट दा । उन्हाने बताया क्रि किसी बा 

तब तक मत स्वीकार करो, जब तक कि वह तक और युक्ति से वह शासन 
न हो जाय । मध्यकाल में जो कुरीतियां विभिन्न कारणों से भारतीय समा३ 
जड़ जमा चुकी थी और भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों का जो जाल सा फेल 
था, उन सबके विरुद्ध वह खड़ा हो गया । उसने एक साथ ही बाल गि 
अनमेल विवाह, जातपांत ओर छूआछूत का विरोध किया, झूठे . अते 


ग्य भी बुरे 
दूर्दृष्टि से देर 
१) उन्होंने गुजरा: 


विश्वासों और मिथ्या धारणाओं का खण्डन किया । उन्होंने बताया कि शे = 

से कोई ऊंच नीच नहीं होता, सभी परमात्मा के पुत्र हं । ड कम से है ब्रामगोरव व 
णः पं 

होते हें । वेद पढ़ने ओर यज्ञ करने का सभी को एक समान अधिकरर हैं | | वर्षों बाद 


श्रौर पुरुष तथा दलित र ब्राह्मण एक समान हैँ । धम के नाम पर ‘CC 
करने ओर भोली-भाली जनता को बहकाने वालों के विरुद्ध उन्होंने कठोर ती हे । ऋ 
का प्रयोग किया । हिन्दू धर्म पर जो लांछन लग रहे थे, उन्हें दूर कर 
वास्तविक रूप दिखाने में वे सफल हुए । 


छ ्राधारशिः 
खडा किया ज 


भारतीयता व राष्टीयता ऋषि के म 


दूसरी ओर उन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय धर्म और भारतीय | ऋषि द 
का प्रबल समर्थन किया । अंग्रेज़ी सभ्यता के प्रवाह में बहने वालं ्राधार पर 
शिक्षित वर्ग को सम्बोधन करते हुए उस देशभक्त स्वाभिमानी सत्यास दिया । वे प्रव 
कहा-हमारा भारत सभ्यता का आदि गुरु देश था। यहां के वेद शास्त्र, भी उन्होंने 
का धर्म, यहां के दशन सभी वज्ञानिक दृढ़ आधार पर स्थित हैँ । इन्ही 'सत्याथं प्रकाश 
अपनाने से देश और विश्‍व का कल्याण हो सकता है | पश्चिम की ; न्थ लिखे । 
संस्कृति विशव को विनाश की ओर ले जाने वाली है । भारत के ग्रती Bs कुरीतियों का 
का स्मरण कराकर उन्होंने देशवासियों में स्वाभिमान की वह भावना 5 करके राष्ट्रीय 
कर दी, जिसे नष्ट करने के लिए अंग्रेज़ सरकार ने मेकाले की शिक्षा है. के विरुद्ध उन 
का षड्यन्त्र किया । उन्होंने ललकार कर कहा कि पश्चिम का ईसाई मत“ रेन हैं और 
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"ने तब i बाईवल श्रवेज्ञानिक तथा वे दिक धम की तुलना में हेय हे । वेद को स्वेत्किष्ट 
ताया कि त्या म बताते हुए उन्होंने इस होन भावना को दूर कर दिया, जो अंग्रेज़ी शिक्षा व 
यु तकी | १ सन के कारण हम लोगों में पेद हो रही थी । . भारतीय गौरव. का स्मरण 
a ३५ के साथ ही उन्होंने हमें स्वराज्य़ का संदेश भी दिया । उन्होंने आज से 
लिएर समा३} हीन चौथाई शताब्दी पूर्वं स्पष्ट घोषणा की करि अच्छे से अच्छा. विदेशी 
प जाल सा फलक (ज्य भी बुरे से बुरे स्वदेशी शासन से बुरा होता हे । ऋषि ने अत्यन्त 
; साथ ही उ दरदृष्टि से देख लिया था कि हिन्दी ही समस्त देश को राष्ट्भाषा होगी । 
न्या, . फे. अवता उन्होने गुजराती होते हुए भी अपने समस्त ग्रन्थ हिन्दी में लिखे । स्वदेशी 
हान बताया के के हड और स्वदेशो व्यवसाय का विचार उन्होंने निर्भीकता से रखा । यह 
AF र कमे में ॥ ग्रातममगोरव व स्वदेश प्रेम और समाज-सुंधार की बहुमुखी भावना थी, जिसने 
मान अधिकर है। कृ वर्षो बाद देश में नई राष्ट्रीय व उदार भावना को जन्म दिया । किसी भी 
ग केता र देश की राजनेतिक क्रॉति से पूवे सामाजिक व विचार क्रांति अनिवाय हुआ 
रुद्ध उन्हाने कारक अती हे । ऋषि दयानन्द ने वही क्रांति करके भारत के पुनर्जागरण की वह 
उन्ह तुरा । ह ग्राधारशिला रखी, जिस पर स्वतंत्र नवीन भारत का भवन्‌ स्थिरता से 
खड़ा क्रिया जा रहा है | 


| ऋषि के मन्तव्य 


१६६. | 


र और भारतीय द| ऋषि दयानन्द बहुत अच्छे संगठन-कर्ता थे । आर्यसमाज को लोकतंत्र के 
बहने वाल आधार पर स्थापित कर उन्होंने तेजस्विनी, सजीव ओर सक्रिय संस्था बना 


चाभिमानी सन्यासी दिया । वे प्रकारड विद्वान थे । शास्त्राथों और प्रचार का भारी काम होते 

हां के वेद शास्त्र: | भी उन्होंने ऋगवेद का तीन चौथाई और समस्त यजुर्वेद का भाष्य किया 
स्थित दँ | इन्हीं 'झत्याथंप्रकाश, ऋगवेदादि-भाष्य-भूमिका और संस्कार-विधि आदि विद्वत्तापूर्ण 
॥ पश्चिम की म्य लिखे। वह असाधारण कार्यक्षम व्यक्ति थे । वे एक ओर सामाजिक 
गरत के अतीत | कुरीतियो का विरोध कर रहे थे, दूसरी. ओर.अ्रतीत-गोरव व स्वराज्य का मान 
म वह भावना उ झे राष्ट्रीयता का संचार कर रहे थे । नारी और शूद पर होने वाले अत्याचारों 
लै की शिक्षा यी के विरुद्ध उन्होंने जिहाद छेड़ दिया था । उनका विश्वास था कि चारों वेद ईश्वरीय 
का इसाई मत * शश ह भोर पमाण जावक निमातमिछचछपूक्या०को/म ढल करती । भारत के 
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द्ीर्घ-कालीन इतिहास में समय-समय पर नये मत-सतान्तर चलते हह 
उनमें विकार आता रहा । उन्हाने जन, बोड, शव. शान्त, वष्णव शो ग प्र 
सम्प्रदायों के सिद्धान्तों का भी घोर विरोध किया । इसाई भ्रोर सुसलमा।} 
का भी उसी निर्भीकता से विरोध किया । वे परमात्मा को निराकार | रुपरंखा 
ओर उसकी सूति की कल्पना को अशुद्ध व असंगत । वे छुहा दर्शन सभ्यता 
परस्पर समन्वय करके परमात्मा, आत्मा और प्रकृति को श्रनादि व तामाजिक चेत 
मानते थे । सदियों से विकार श्राते-आते संकुचित हृदय व मास्तप्क कोर भारतीय 
स्वंतत्र, उदार, ब्यापक और उन्मुक्त दृष्टि दी । यान संस्का 


रः 
nif se (१७७५५ ०८५ _ ण णा श्र घ 

इस तरह उस वीर ने अकेले बीसियां विदेशिया से मोचा लेकर कष 14060 | 
श्चिमी 


एक नई अग्नि प्रज्वलित कर दी ।. अमेरिका के एक विचारक डॉस 
ऋषि की ओर संकेत करते हुए लिखा था -- गंगा के किनारे, प्रदौष । बहिमु खी 
यह ्राग संसार भर की कुरीतियों को भस्ससात्‌ कर देगा । श्रान्त विधम िविन, श्रः 
आग को बुझाने का प्रयत्न करेंगे, पर इससे आग ओर; भो प्रज्वलित हो ith श्राध 
ग्रोगी डेविस की यह भविष्यवाणी पूर्ण हुई । भारतवर्ष सदियों की गही बज्ञानिक 


र i SST «यम 


सें जाग खड़ा हुआ । सामाजिक, राजनेतिक ओर मानसिक सभी क्षेत्रा मता को ह 
कर दिया । हिन्दी, अ्रस्पृश्यता निवारण, झूठी जातपात, नारी सुधा १ गाँधी 5 
गुरुकुल प्रथा, देश-प्रेस, स्वराज्य आदि सभी मार्गा का निर्देश वह "म्यत र्‌ 
युगनेता ऋषि कर गया था । उसके कुछ स्वप्न पूणण हो. चुके है ग्र 0 जे 
पूर्ण करना हमारा काम हे। हक 
कि किसी दे 
१ भोतिक उन 
सभ्यता के { 

Pe १ की 
" र है] प्रत्येक ! 
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| 
सतान्तर चलते रहे | य य्‌ य्‌ 
"| „प्राच्य और पाश्चात्य सभ्यता 
साईं श्रौर मुसलमा हरसा 


हा का नराकार हि ie र 
र! चे हों दश| सभ्यता की कसोटियां-भोतिक उन्नति, तत्तचिन्ता,.. सत्या, 
; को अनादि व असामाजिक चेतना, व्यक्ति और समाज का समन्य । 
य॑ च मस्तिष्क को छ भारतीय सम्यता--प्राचीनकाल में मॉतिक वे आध्यात्मिक उनात, चरित्र 
र धान संस्कृति, हिन्दू धर्म-सर्वभूतेहित , र सत्य, सामाजिकतां 
पं से मोर्चा. तेस पणश्रमधम | | 
एक विचारक डस पश्चिमी सम्यता से मेद--अङति पर विजय, आध्यात्तिकता, अन्त सा 
गा के किनारे. प्रदीण । बहिमु सी प्रदत्त, वर्ण व्यवस्था से शवितसंतुलन और आज सपपमय 
डतो । र्त विधान, आश्रम व्यवस्था ओर कामभाव, पुनर्जन्म के कारण परलाक का 
र भी प्रज्वलित होभावना, अधिकार वं कत्त व्य मं संवर । 
| बज्ञानिक ओर व्यावसायिक उच्चति ने सुख नहीं. दिया--आवसायिक 
मयता की हानियां । 


! गाँधी ओर स्तालिन दोनों संस्क्रतियों के मूतरू | 


[षे सदियों की गहरी 
[नखिक सभी चेत्र मे 
रपात, नारी सुधा? र 
का निर्देश वह कार 
ई हो - चुके हैं और 


4 
सभ्यता की कसोठियां । 
बड़े बडे विद्वानों में अभी तक इस बात पर मतभेद रहा हे कि सभ्यता 
लक्षण क्या है ? इसके बीसिग्रों लकण किए गये हैं, जिनका सार पह : 
कि किसी देश को विचारधारा, दृष्टिकोण, रहन-सहन आर आध्यात्मिक व 
गौतिक उन्नति आदि सब कुछ सभ्यता के अन्तगत आते हैं । एक विवेचक ने 
सभ्यता के लिए निम्नलिखित कसोटियां बताई है-- .. 


1 
(१) ज्ञान और बुद्धि के बल. पर ,सभ्यर मानव प्रकृति पर विज Fs 
परेर प्रकार.की ऐसी बेज्ञानिक उन्नति इसके अःतरत झा जाता हैं; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१७२ प्रबन्व-प्रकाश 


= 


प्राकृतिक बाधाग्रों-सरदी, गरमी, बीमारी, आदि को दूर कर सके | रमण आदि. 

(२) "भूख-प्यास; सरदी-गरमी मानव जीवन को कष्ट देती है र्क रंगीन चित्र 
मानव हृदय इस भौतिक जगत्‌ से बाहर भी कुछ सोचता हे--यह्‌ हैं। अ 
कहां से आया, संसार को कोन शक्ति चलाती हे आदि । सभ्य मानव श्र नहीं क 
की अपेक्षा इस दिशा में बहुत कुछ सोचता है, इसलिए सभ्यता को करस सम्बन्ध में 


कसोटी तत्व ज्ञान का चिन्तन है | 


न 


(३) केवल प्रकृति पर विजय मानव के लिए पर्याप्त नहीं हे, एक ज 
राक्षस अद्भुत शक्ति पाकर अपने पड़ोसियों को भारी कष्ट दे सकता [में रहता था । 


लेता है। इसलिए ज्ञान और बल के साथ मानव कल्याण की सह 
सम्यता की तीसरी कसौटी हे । 


में समाज संगठन व समाज की सेवा की भावना जितनी तीब्र होगी 
ही वह अधिक सभ्य गिना जायगा । यह सामाजिक चेतना सभ्यता की 


कसोटी हे। .. (1६ 
६ 18 रीति व 3 
(९) ब्यक्ति समाज का ग्रंग हे, इसलिए उसे समाज का हित देख हैं। दुस. तरह 


¢ 
किन्तु समाज भी तो व्यक्तियों से बना है, इसलिए समाज का भौ कपि भरतोय 
कि. वह व्यक्ति, के सुख दुःख व उन्नति का ध्यान रखे । व्यित और 


के समन्वय को सभ्यता को पांचवीं कसौटी कहा गया दे । पाश्चात्य : 
7 ME र भारतीय 
भारताय सभ्यता f देखना आवर 


इन पांचों कसौटियों पर कसने से. भारतीय सभ्यता बहुत ऊंची १ व्यवर 
है। भारत का आयुर्वेद आज भी किसी चिकित्सा विज्ञान का पुर 
करता है । भारत की प्राचीन वास्तुकला और भवन विद्या आज भौ १5. 
को विस्मय में डाल देती हे । ज्योतिष, गणित, राजनीति, चित्रकला, 
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कर सके । | [श ग्रादि सभी में प्राचीन भारत किसी समय बहुत उन्नत था । ग्रजन्ता 
| कष्ट देती है, क़ रंगीन चित्र प्रकृति के सब तत्त्वां का सामना करते हुए 'ग्राजञ तक यथापूव 
सोचता हे--यह | हें । आध्यात्मिक तत्व-ज्ञान में तो संसार का कोई भी देश भारत का 


नहीं कर सकता । वेदान्त, उपनिषद्‌, गीता तथा छुहां दशना का 
;स सम्बन्ध में नामोल्लेख ही पर्याक्ष है। आत्म संयम, त्याग, सादगी, ग्राडम्वर 
शून्यता तो भारतीय जीवन का मूल आधार रही हे । 


। सभ्य मानव 
लए सभ्यता की 


चन्द्रगुप्त मौय के विशाल साम्राज्य का सूत्रधार चाणक्य फूस को मोपड़ी 
री कष्ट दे सकता (मे रहता था । तपस्वी ब्राह्मण का सम्मान राजा व धनकुवेर से सदा ऊचा 
[च का रूप धारण।थ़ा। समाज की सेवा भारतीय जीवन का आदश रहा है । एके विद्वान 'ने 
कल्याण की सकगसवंभूतहित और सत्य इन दो शब्दों को हिन्दू थम का सार बताया हं । 
हमारे यहां प्रतिदिन प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक बाल वश्वदेव यज्ञ तां 
प्राणी अकेला उद्नतिहाशत्रों व पक्षियों तक में ममता और आत्मीयता का भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण 
हना पड़ता है। जिस! केवलाघो भवति केवलादी? कहकर अकेले भोग को पाप ,घोषित किया 
जतनी तीव्र होगी, म्या है। व्यक्ति और समाज का जो समन्वय प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था में 

ha 3 का त्र न्तः 
चेतना सभ्यता की रैमिलता हड उसका उदाहरण झन दुलभ है । राज्य ऑर देश देशा तरा सें 

305 जाकर ग्राये-राज्य व आरय-संस्कृति- का प्रचार, बोद्धसंघों का विशाल संगठन, 

| ह गीति व शासन की श्रद्भधुत व्यवस्था समाज-संगठन के उत्कष का सूचक रहे 
साज का हित र है 
` हि। इस तरह सभ्यता की उपयु क्त पांचों कसाटियों की दृष्टि से देखा जाय, 
! समाज का भी क्षते भारतो 

प तोय सभ्यता अपने उत्कष पर थी । 


रखे । व्यक्ति ओर 
. पाश्‍चात्य सभ्यता से भेद 


भारतीय सभ्यता के कुछ प्रमुख तत्त्वों के इस संज्ञित्त विवेचन के बाद यह 
देखना आवश्यक हे कि पश्चिम की सभ्यता व भारतीय सभ्यता के दाष्टिकाए 
9 - ~ क ८ 
था तंथा विधान में क्या मुख्य अन्तर हे और क्या समानता है ! 


शिपक्षति पर विजय 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में यूरोप का विज्ञान आज अवश्य बाज्ञो 
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मार ले गया है | विद्य त या अन्य विस्मयकारी विज्ञान ने प्रकृति के त | 
वश में कर लिया है । आज वेज्ञानिक की मेज़ पर शब्द, प्रकाश, ताप | 
अथवा सभी तस्व एक बटन में नियंत्रित रहते है, किन्तु इसके साथ वश-व्यवस्था 
भी मानना होगा कि विज्ञान के इन कृत्रिम साधनों से मानव की अपनो अ यही कारण 
क्षमता का व सहनशक्ति कम होती जा रही है । भारतीय सरदो गरमी | न समाज का 
पर न गरम कपडे पहनता था. न पंखा चलाता था, वह अपने शरीर की कहा गई । प: 
शक्ति बढ़ाता था । वह नग्न रह कर ही अपने शरीर को प्रकृति सें श्र सके विपरीत 
बलवान बनता था । यह भी प्रकृति पर विजय है, तथापि इसमें सन्देह ईमान, धन व 
कि आज के मानव ने विज्ञान की सहायता से प्रकृति को पहले से ग्रथ हिन्तु इन दोन 
में कर लिया हे । 

आध्यात्मिकता और अपरिग्रह 

तत्त्वज्ञान या ग्राध्यास्मिकता का यूरोप में प्रायः अभाव रहा हे। 

सभ्यता व धम का प्रायः आधार ईश्वर रहा हे । ईसा ने ईश्वर की सत 
स्वीकार अवश्य किया, किन्तु यूरोप की सभ्यता नास्तिकता-प्रधान रही है|. 

5 तप es BK १ = ^ (पिकार सरकार 
गांधी जी के शब्दों में 'ईश्वरविहीन सस्कृति? । यूरोप व भारत के ण्छि 
का प्रमुख अन्तर ही यह रहा है कि यूरोप जब बहिमु खी रहा दै, भारत केत श्रम व्य 
सदा ग्रन्तसु खी रहे हैं । यूरोप ने विज्ञान पर अधिक बल दिया, भागे. श्राश्रम = 
नेताओं ने अध्यात्म पर । यूरोप भोतिक' सौन्दर्य के पीछे भागा, भाए|पोत वताती 
आन्तरिक सौन्दर्य को पाने का प्रयतन किया । भारत के पुराने बागों में बब्रामा का वि 
जूही, गुलाब आदि सौरभपूर्ण फूल पसन्द किए जाते थे, आज परी करता था 
कोठियों के लानों में रूपवान्‌ फूल खिलते हैं, चाहे उनमें सुगन्ध कास न 


था। “ तेन 
अभाव हो । यूरोप बाहरी'वेशभूषा तथा तड़क-भड़के की ओर गया/ओर एस संसार क 
आडम्बर शून्यता की ओर । यूरोप ने जन सम्॒द्धि का एक उपाय बताए करो ।' ) का 
आवश्यकताएं बढ़ाओ । भारत ने त्याग और तपस्या का -7 शपि सन्यास शश्र 
उपदेश दिया । Word अतीत करत 
८ र प | र्ग | प भापकर बान! 
तत्राहिसा-सत्यास्तेयश/चायरियहा यमाः । या। वह तो 

; | र सकि उन्हे 
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न ने प्रकृति के क प्राच्य ओर पाश्‍चात्य सभ्यता 
दु, प्रकाश 
नो द | 4र्-व्यवस्था से शक्तिसंतुलन 
| मानव की श्रपनो ब्ल ग्रही कारण था कि यूरोप में सम्पत्ति व शक्तिशाली ने सम्मान प्राप्त किया 
रीय सरदी गरमी | र्‌ समाज का सन्तुलन शिथिल हो गया। शक्ति व धन प्राप्त करने की होड 
हृ अपने शरीर को हदा गई । प जीवाद व साम्राज्यवाद इसी पद्धति का परिवर्धित रूप हें। 
को प्रकृति से प्रक्र विपरीत भारत के प्राचीन विचारकां ने वण-ब्यवस्था स्थापित. करके 
थापि इसमें सन्देह हपम्मान, धन व शक्ति को विकेन्द्रित कर दिया। धनी का सम्मान होता था, 
को पहले से श्रध इहिम्तु इन दोना से ऊपर त्यागी तपस्वी ब्राह्मण था । श्रत्याचारी राजा वेन को 
एक दरिद्र ऋषि दरवार में आकर भत्संना कर सकता. था ओर उसे गद्दी से 
प्रक कर सकता था । सत्ता, धन ओर सम्मान के इस विकेन्द्रीकरण से ही 
_ 5 „ „भारत. में यूरोपियन शोषण के दशन नहीं हो सकते । यहां यह स्पष्ट कर देना 
० वाहिए कि दीर्घकाल के राजनंतिक सामाजिक परिवतनों के कारण देश की 
8 2 वर्णाश्रम व्यवस्था विकृत हो गई, समाज में अनेक कुरीतियां ग्रा गई, पर वे 
gi विकार संस्कृति के मूल अंग नहीं बने । 


A 


[प च भारत के हेण 
खी रहा हे, भारत केश ्श्रेम व्यवस्था 
धक बल दिया, भाएँ 


[ १७२ 


| 


ग्रा्नम व्यवस्था मनुष्य को जीवन का श्रन्तिम लच्य मानव कल्याण व 
` पीछे भागा, भाण मोन बताती थी । विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारी अपने शरीर, सन, बुद्धि व 
के पुराने बागों में स्राा का विकास करता था । गृहस्थी संसार-चक्र चलाता हुआ उसका भोग 

जाते थे, ्रांज पा करता था । परन्तु यह गृहस्थ और ससार-भोग उसका लक्ष्य नहीं बनता 
उनमें सुगन्थ कार्णवा। “ तेन त्यक्तोन सु'जीथाः मा गृधः कस्यलिद्धनम्‌ ” ( त्याग भाव से 

की ओर गया गरर इस संसार का भोग करो । किसी दूसरे के धन या अधिकार का श्रपहरण मत 

1 एक उपाय वर्ता करो।' ) का पाठ पढ़ता हुआ वह शुहर्थ जीवन को छोड़कर वानप्रस्थ आर 
त्या का -+ त्रपि सन्यास श्रम में प्रवेश करता था तथा मानव कल्याण में श्रपनी शेष आयु 
यतीत करता था । यहां राजा को अपने जीवन-काल में ही पुत्र को राज्य 
वानप्रस्थ होना पड़ता था, क्योंकि राज्य करना जीवन का उद्दरय न, 

आ वह तो संसार के प्रति कर्तब्य था । राजा. जनक विदेह कहलाते थे, 


सश उह ४4° १९87 ९५५ तोकी अवश्यवातओ'न्में रुचि न थी । 


यमाः | 
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ब्यक्ति समाज पर भार नहीं होता था ओर समाज व्यक्ति की उन्नति में क्या हैं ? अप 
नहीं था । अपनी योग्यता और गुण कमं से कोई भी व्यक्ति चा रत 
अधिकारी हो सकता था। अत्यन्त साधारण या अज्ञात कुल मे न विज्ञान कौ 
होकर भी लोग अपनी तपस्या, विद्वत्ता व चरित्र के बल पर ऋषि कणी 


~ RS आज र्पा 

न नारी के लिए उन्नति में कोई बाधा थी, न शूद्र के लिए । समभाव दे अशि 
५ लास ~ CV र र दु त भमा 
पराकाष्ठा थी कि पांच महायज्ञों में बलि वेश्‍वदेव--अपने भोजन सेप त 
~ ~ ह: ड ९_ चमर र | 
दि जन की चिन्ता शृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य था। | 
पत्तियों के भो गृहस्थ क कक रो 
न चिर रेलगाडियां अ 
पुनजन्मः परलोक की चिन्ता रेहगाडियां % 
पुज अणु-शा 


पुनर्जन्म भारतीय दर्शन का एक प्रसुल सिद्धान्त रहा हैं। ड न कर 

का लक्ष्य इहलोक के साथ-साथ परलोक की उन्नति भी रहा है। पाह है | किन्तु व 
सुख की भावना धमं या कत्तव्य की प्रेरणा देती रही हे । इस जन्म म बोघ और र 
प्राप्ति को परलोक की अपेक्षा गोण समझकर अधिकार पर कत्तेव्य कोशिपाई' ? भौत् 
को हमारे जीवन का दृष्टि-बिन्दु माना गया है । - सब कुछ दै, 
5 साम्राज्यवाद 

, अधिकार व कत्तव्य । न 
आज यूरोप में अधिकार-लालसा का जिस तीव्रता के साथ प्रकाशन यही लोहसंः 

है, वह संघर्ष ओर असंतोष का मूल कारण है । आज तो भौतिक | करने केलि 
अपना लच्य मान लेने के कारण मजदूर मालिक से, किसान जर्मीद| शस्त्रास्त्र ब 
जनता शासक से और विद्यार्थी अध्यापकों से संघर्ष करने लगा है। य संतोष आऔँ 
कि नारी भी अपने अधिकारों के लिए अपने हो दूसरे भाग पुरुष से संप कर दिया है 


लगी है । मानव और नागरिक के अधिकारों पर जितनी पुस्तकें लिली अनेक 
हैं, उसका शतांश भी कत्तब्य पर नहीं । संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कई वर्ष ग हैं। प्रो० ह 
रुपये व्यय करके मानवीय अधिकारों की घोषणा की है; किन्तु कर्तव्यों कार स्थिरता, इ 
नहीं किया । कुछ वर्ष पूर्व म. गांधी से पूछा गया था कि श्रापकी १ । ग्रकस्मात : 
में मानव के अधिकार कौन से हैं । म. गांधी ने उत्तर दिया -कि मैं त | का परिणा 


य 2, TEN |, क 
भाषा में सोचता ही नहीं, में तो यह जानना चाहता हे कि मानव के * 
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क्ति की उन्नति भे कया हैं? अपना कर्तब्य के लगेंगे तो अधिकार हे प्रश्न ही आ नहीं 

भी व्यक्ति समा होगा । भारतीय और पश्चिमी सभ्यता में दृष्टि का यही प्रमुख भेद है 
अज्ञात कुल मे विज्ञान ओर सुख 

क य कहो) आज़ पश्चिमी सभ्यता अपनी वैज्ञानिक और व्यावसायिक उन्नति पर 

हु 38 । समभाव  अ्भिमान करती दै और इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञान के द्वारा मानव ने 

अपने भोजन से चमत्कारपूर शक्ति प्राप्त कर ली है | एक मिनट में न जाने कितने हजार 

bi गज़ कपड़ा बुन लिया जाता है, कितनी मोटरें बन जाती हं। ये वायुयान, ये 

रेह्गाडियां और बडे-बडे विशाल-काय लोह-शरीर रीर Fa बल की 

३ पुज अखु-शक्ति सचमुच अभिमान और विस्मय की वस्तुए हं । यूरोप इस पर 

त हा र रभिमान करता है और इसे अपनी संस्कृति का बहुत ही उज्ज्वल रूप बताता 

भी रहा है। पाल है। किन्तु क्या सचमुच इस वैज्ञानिक ओर व्यावसायिक उन्नति ने मानव को 

हे । इस जन्म शी संतोष और सुख प्रदान किया दे? क्या इससे मानवसमाज की समस्याए सुल 

र॑ पर कत्तव्य की” ? भौतिक शक्ति प्राप्त कर लेना ही क्या हमारा लच्य है ? क्या शरीर ही 

४ सब कुछ है, आत्मा नहीं ? क्या यह वैज्ञानिक आर व्यावसायिक उन्नति ही 

| साम्राज्यवाद, पू'जीवाद और संघर्ष का कारण नहीं बनी ! क्या इसी आधी 

शताब्दी में दो भयंकर विश्वव्प्रापी युद्धों द्वारा कल्पनातीत विध्वंस का कारण 

ता के साथ प्रकाश यही लोहसंस्कृति नहीं है ? आज सभ्यताभिमानी पश्चिम एक दूसरे को नष्ट 

ज तो भौतिक सु करने के लिए इसी विज्ञान के बल पर क्या अणु-बमों से भी अधिक संहारकारी 

पे, किसान जमद शस्त्रास्त्र बनाने की होड़ में नहीं लगा हुग्रा ? पहले मानदजीवन का ल्य 

. करने लगा है। बह संतोष और त्याग था, आज विज्ञान ने उसे धन और पशव के पीछे उन्मत्त 

| कर दिया है। 


~ & ° Ne अ [= चिनि हो उठे 
... अनेक यूरोपियन विचारक स्वयं इस वज्ञानिक सभ्यता से र त रळ 
हैं। प्रो० हक्‍्सले तो इस भौतिक उन्नति में न कोई आदश देख 
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में देख रहे हें । दूसरे प्रसिद्ध विचारक रस्किन तो व्यावसायिक सा 
पुराने दासों से भी हजार गुणा अधिक कड़वी ओर पतनकारी सममझते!| 
हेवल ने भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता न अपनाने की सलाह देते ह 
हे कि भारत में भयंकर से भयंकर अ्रकाल के समय में किसी भी | 
इतनी दुराचार क्री सीमा, इतना निराशाजनक, शारीरिक, नेतिक श्रौ 
पतन नहीं पाया जाता, जितना वर्तमान व्यवसायवाद के उपायों ३ 
यूरोप के व्यवसायप्रधान नगरों में पाया जाता हे । गांधीजी कहा कते! 
यदि आज के सब वंज्ञानिक साधनां - कल कारखाना, रेलगाढ़ियों, मरे 
एक साथ समुद्र में डुबो दिया जाय, तो सुभे कोइ दुःख नहीं होगा। 

9 
गांधी और स्तालिन ॥ई शिक्षा, 


शहर ve साइ, साह 
समाज सुख का एक उद्द श्य होते हुए स्तालिन ओर गांधी के जी एति के दा 


विचारधारा में जो अन्तर है, उसका मुख्य कारण यही सांस्कृतिक मते 
स्तालिन मशीनरोवाद, बड़े-बड़े नगरों व निरंकुश एकाधिकार का सम | 
गांधी आमोद्योगों, ग्रामो ग्रोर जन-पंचायतो का समर्थक हे । स्तालित | 
आर किसानों को भी मोटरें देना चाहता है, गांधी अमीरों को भी 
जीवन का उपदेश देता-है। स्तालिन संघर्ष और पशुबल का पुजारी ह 
शान्ति ओर प्रेम तथा आत्मबल का | स्तालिन शरीर पर शासन गर 
मतभेद को सहन नहीं करता किन्तु गांधी हृदय में प्रवेश करना चाहता 
सब्र में अच्छाई देखने को उद्यत है। स्तालिन की परलोक में श्रद्धा 
गांधी ईश्वर पर अगाध विश्वास ओर परलोक का भी सुख चाहता है। 
ओर गांधी पश्चिसी ओर पूर्वी सभ्यता के उज्ज्वल उदाहरण नि 


je, 


४. अव 
- शित्त 
तृण - उः 


वि 
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व्यावसायिक ता | 
` पतनकारी म 
कलला | 
[स किसी भी 
री रिक, नेतिक श्रौ हम 
बाद के उपायों $| £. शिक्षा क्या है-नतिए्फ़ साक्षरता नहीं, सा विद्या या विमुक्तयेः | 
गांधीजी कहाकरे। २. प्राचीन काल में शिक्षा-जनसाधारण तक रस कथाओं के द्वारा 
नों, रेलगाढ़ियों, प्रनिन्तर प्रवाह--शिक्षित 4 अशिक्षित में सम्बन्ध। 
[ दुःख नहीं होगा। | ३, अंग्रेज़ी शासन में शिक्षा का उद्दे श्य--अभारतीय युवक तैयार-- 
$ शिक्षा, नीति - उसके दुष्परिणाम-शिक्षित ओर अशिक्षित जनता 
Re साई, साहस और मौलिकता का भार, चरित्र की शिथिलता, विदेशी 
न ओर गांधी के बीति के दास--अमारतीयता | 
यही सांस्कृतिक मतर |, ज कया करें ? -- मातृभाषा में शित्ञा-सर्वसाधारण तक 


का ण शिक्षा कम खर्चीली हो--भारतीय साहित्य की शिक्षा चरित्र 


शिक्षा और उसका स्वरूप 


ईपरेखा 


मर्थक हे । स्तालिग पुशुनण - उद्योगधन्धों का शिक्कण--स्त्री शिक्षा | 
ग्रमीरो को भी oss 
पशुबल का पुजारी 
[रीर पर शासन 

र प्रवेश करना चाहत 
की परलोक में भ्रद्वा॥ ' 
फ सुख चाहता है। 
| उदाहरण हैं 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छनगुप्तं धनं, 
बिद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता, 
विद्या राजपु पूज्यते न हि धनं विद्याविह्वीनः पशुः ॥ 
क्या हे ? 


® 3) 
साधारणतः पुस्तकं पढ़ लेने को शिक्षा माना जाता हैं, जिसने दो-चार 
| स्तक पढ़ लीं और दो-चार अक्षर लिखने सीख लिये, वह शिक्षित कहा जाता 

४ (>, > _न NE 
| शिक्षा तो मानव संस्कार को पवित्र और परिष्कृत करने और बन्धना से 
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मुक्त करने वाली होती है । हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने विद्या का सष 


_ 


~ 


विद्या तब वि 


हे सा विद्या या विमुक्तये । जो ज्ञान मनुष्य को अज्ञान के ® रही कारण दै 


भू ~ > oS ~ | 
झूठे बन्धनों से मुक्ति दिलाता है. वही विद्या हे । विद्या सत आंध्यास्मिक ₹ 
रू > प, Lo oe ~ 3 ते i 
दर्शन कराती हे, सत्य-असत्य का विवेक देती है ओर जीवन को सत्यवादी हरि 


बनाती है । जो पुस्तकें ऐसा नहीं करती, उन्हें पढ़ा लिखा मनुष्य 

सकता है, शिक्षित ओर विद्वान्‌ नहीं । विद्या सबसे बड़ा धन है, जो | 
ज्‌ ~ CS >. 

सुख देता हे । विद्वान की पूजा सत्र होती है । 


प्राचीनकाल में शिक्षा-प्रसार 


प्राचीन काल में अध्यापक को आचार्य कहते थे, क्योंकि वह प 
के साथ-साथ आचार का पाठ विद्यार्थी को देता था । उस समय साइ 
अपेक्षा चरित्र ओर मानसिक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जात 
बालक प्रारम्भ में ही प्रकृति के साथ विचरण करता था और उससे क! 
ज्ञान प्राप्त कर लेता था । खेतों में, जंगलों में, पहाड़ों पर, नदियों १ 
तथा गौ, बेल, घोड़ा बकरी आदि पशुओं के सम्पर्क में रहकर वह बहुत! 
प्राप्त कर लेता था । इतिहास की कहानियां सुनकर वह बहुत कुछ रा 
श्रा और तब वह पुस्तकों को पढ़ता था । श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखते ii 
“पुस्तकीय ज्ञान की विशेष चर्चा तो होती थी मन्दिरों के शित्तालयां ग 
उस विद्या की भूमिका सारे देश तक प्रसारित होती रहती थी। 7॥ 
मण्डली का अ्रपरिडत जनता के साथ सम्बन्ध विच्छेद नहीं था। हम 
ऐसा कोई अनाइत स्थान था ही नहीं, जहां रामायण, महाभारत, पुर 
तथा धर्म व्यवस्था आदि नाना धाराओं में होकर प्रतिदिन उसका ६ 
होता हो ।” कठिन से कठिन शुष्क आध्यात्मिक विषय भी अनसा 
पहुंच में सदा रहता था । “वृक्षो की खुराक जब पानी से भली-भांति १. 
जाती है, तभी वृक्ष उसे अपनी शाखा प्रशाखाओं में ग्रहण “कर 
ठाक उसी तरह प्राचोन काल में कठिन शुष्क विद्या को रस (कॉल 
साहित्य के रस) में गला कर सवे साधारण के सन पर सींचा जाता था 
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हृदय को न चे 
दिशा की ओ 
शिक्षा पिछले 
शिक्षा स्वेचिः 
कानून था, न 
में रक्त का सं 
प्राचीन 
नियमित रूप 
श्रा । विद्या १ 
ब्र्दानं वि 
में पढ़ते थे, : 
गुरु व थ्या 
चरित्र का वि 
सहन, एकस 
लिए कोई ३ 
काल में तत्त 
हे। इन विर 
अन्य भी दे. 
अंग्रेजी ४ 
मुस्लिः 
स्वावलम्बिर 
ने शिक्षा क 
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ने विद्या का विद्या तब विद्वानों की सम्पत्ति नहीं थी, वह थी सम्पर्ण समाज की सम्पदा।?? 
मा के भरन्ध्ग। ग्रही कारण ६ कि भारत का ग्रामीण उस परम्परा के विकृत हो जाने पर भो 
हें । विद्या फ़| ग्ांध्यास्मिक चर्चा में रस लेता हे । भूव, प्रह्वाद सोता, शकुन्तला, दमयन्ती 
आर जीवन को | सत्यवादी हरिश्चन्द्र ओर दानी कण की कथाएं विचित्र रसां के योग से जन- 
लिखा मनुष्य पाश हृदय को न केवल प्लावित करती थीं, किन्तु उसे चरित्र के विकास को 
उड़ा धन हे, जोग) दिशा की ओर प्ररित भी करती थीं । श्री रवीन्द्र लिखते हं कि अन्य देशां में 
शिक्षा पिछुल कुछ समय से श्रनिवाय की जा रही दे, किन्तु भारत की जन- 
शिक्षा स्वेच्छिक थी । यह परम्परा से आती रही है--इसके पीछे न कोई 
कानून था, न कोई बन्धन । घर-घर में स्वतः इसका संचार था, जल पूर शरीर 
क्योंकि वह पख) में रक्त का संचलन स्वयं होता है । 
उस समय सारण प्राचीन काल में अन्य देशों में चाहे शिक्षा की ओर उतना क्रमबद्ध और 
ध्यान दिया जा॥' (नियमित रूप से ध्यान न दिया जाता हो, भारत में इस का महत्त्व असाधारण 
था और उससे बई थ्रा। विद्या का दान सबसे उत्कृष्ट दान माना गया हे-- सव पार्मव दानाचा 
| पर, नदियों ब ब्रह्मदानं विशिष्यते ।? सब विद्यार्थी अमीर-गरीब के विवेक के बिना गुरुकुला 
में रहकर वह बहुत! में पढ़ते थे, जहां उन्हें कठोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। 
गुरु व आचार्य के सम्पक व तत्वावधान स चोबीसों घण्टे रहकर विद्यार्थी 
चरित्र का विकास करते थे, ब्रह्मचर्यमय जीवन व्यतीत करते थे । एकसा रहन- 
सहन, एकसा खान-पान उनमें समानता की भावना पदा करता था । शिक्षा के 
लिए कोई शुल्क न था, यह बेचने की चीज़ समझी भी न जाती थी । बांद्व 
काल में तक्षशिला, नालन्दा आदि बइ-बेड विश्वविद्यालयों का वणन मिलता 
महाभारत, पर ' है । इन विद्यालयों में पढ़ने के लिए केवल भारत के सब प्रान्तो के ही नहा, 
दिन उसका £ ॥, अन्य भी देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। 


1 के शिक्षालयों गै 
` रहती थी। प 


बय भी म | अंग्रजी शासन में शिक्षा का स्वरूप र 
चे गली मुस्लिम काल में शिक्षा पद्धति में कुछ परिवतेन हुए, किन्तु गांवा 

म ढा] "ंावलम्थिनी शिक्षा पद्धति पहले की भांति चलती रही । सुसलसान रग सकं 
को रस 


ने शिक्षा की प्राचीन संस्था पर दढ आधात नहीं किये । शिक्षा पर राज्य का 
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, १ 


कि 
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कोई नियंत्रण नहीं थोपा गया। अंग्रेज़ शासकों ने हमारी शिक्ता पदी 
आमूल-चूल परिवर्तन कर डाला । लाड मेकाले को यह चिन्ता थो कि भाप, | हमारे नगर तो 
में ऐसे विद्यार्थी निकल, जो वर्ण से भले ही भारतीय हों, किन्तु दिल व रिश श्रौर भी बिगड़ 
सेवे अंग्रेज़ बन जाव । इसी मंत्र को आधार मानकर समस्त शिक्षा 


छु जमा हाक 
की गई । इसके लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाये गये 


~ भेळ 

न लिखते हैं 

-व्यवस्था वयं अपने हाथ त्यात 

(१) शिक्षा-व्यवस्था को सरकार ने रु पने हाथ मं ले जिया | ग गहरी छुरी ओ 

की धार्मिक सम्पत्तियां, जो देश के हृदय में शिक्षा-प्रसार का साधन थीं, ह। 
ली गईं । 

(२) शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा के स्थान पर अंग्रेज़ो का गि 


गया । 


अंग्रेज़ी भ 

कम भयंकर न 
गोटने की श्राः 
उनकी अपनी 
“परीक्षा-भवन 
को क्या चोरी 
लगनी चाहिए 
करने मे बरबा 
श्रपनी प्रतिभ 
लिए पश्चिम ६ 
आत्महोनता : 
इस सहज सर 


(३) भारतीय-साहित्य की जगह अंग्रेज़ो-साहित्य पढ़ाया जाने लग 
कालिदास और तुलसी की जगह शेली, टनोसन, वड्सव्थ तथा शकय 
पढ़ाये जाने लगे । 


(४) शिक्षा को दान की वस्तु न रखकर विक्रय-योग वस्तु बना दिया ग 
शिक्षा फ़ीस लेकर पढ़ाई जाने लगी । 


नई शिक्षा नीति के दुष्परिणाम 


अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति ने सचमुच हमारे देश और समाज में बड़ी उप 
पुथल कर दी । अंग्रज़ो भाषा, अंग्रेज़ी वेश भूषा और अंग्रेज़ी वातावरण ' 
एक ऐसी श्र णी पदा कर दी, जिसका हमारे देश की मिद्दी के साथ ही सम 


इतिहास के र 
विच्छिन्न हो गया । अंग्रेज़ी पढ़ा-लिखा बाबू देश के सर्वसाधारण के श NT 
अपना देश-भाई नहीं रहा--उसका दृष्टिकोण, उसका रहन-सहन उसको भे जाती है न्‌ 

द्‌, न: 


अर उसका खान-पान सभी कुछ बिदेशी हो गया, वह साहब हो गया द पदा किया 
से बहुत दूर की या ऊंचाई को वस्तु | यह नई शिक्षा जन की सुखापेक्ती बन 
सम्पदा न रही । यां तो ग्रदालत, शासक, कल-कारखाने ग्रोर क्रानून  । हो गई । सब 


Th: 
कुछ हमारे लिए पराये थे, किन्तु शिक्षा में परधम सबसे अधिक भर्यक | इसमें शान २ 
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[न्ता थी कि भा | हमारे नगर तो बिजली से जगमया उठे, किन्तु दूसरी ओर ग्रामां की दशा 
~ Ly i ~ 
किन्तु दिल वरि और भी बिगइ गई । पानी को तकलीफ, सड़कों की कमी, रोग, भ्रज्ञान सब 
ल व वि 


मस्त शिक्षा-यवर 


5 ~ ~ न्द्र ~ > 
द्ग जमा होकर इकट्ठा हो रहा हे । श्री रवीन्द्र गहरी वेदना के साथ आगे 
गाये— i 


TS 


लिखते हें “देश की छाती पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक विच्छेद की इतनी 


< 


में ले जया | ह| नहरी छुरी और कभी भी नहीं चलाई गई ।” 
का साधन थीं, 
अंग्रेज़ी भाषा में सब पुस्तकं पढ़ने का जो दूसरा परिणाम हुआ, वह भी 
र अंग्रेज्ञो का शि डम भयंकर नहीं है । विद्यार्थी के हृदय में कोई बात वेठ जाने के बदले उसे 
घोटने की आदत पड़ गईं । विद्यार्थी रटकर परीक्षाएं पास करने लगे, वह विद्या 
उनकी अपनी चीज़ नहीं बनी, वह पराई ही बनी रही श्री रवीन्द्र पूछुते हैं-- ' 
“एरीक्षा-भवन में छुपाकर पुस्तक लेजाना ही क्या चोरी हे ओर मगज्ञ में भर लेजाने 
को क्या चोरी नहीं कहेंगे ?” विविध विज्ञानों की शिक्षा के अध्ययन में जो शक्ति 
लगनी चाहिए थो, उसका श्रधिकांश अंग्रेज़ी के हिज्जे, श्रध व व्याकरण याद 
करने मे बरबाद हो जाती है । इसका श्रनर्थकारी परिणाम यह हुआ कि हमारी 
ग्रपनी प्रतिभा और स्वतंत्र बिचार-शक्ति नष्ट हो गई । हम प्रत्येक समस्या के. 
लिए पश्चिम का मुख ताकने लगे, हमारा आत्माभिमान नष्ट हो गया आर हम ग 
आत्महोनता की भावना पैदा हो गई । शिक्षा में मातृभाषा ही मां का दूध ६ 
इस सहज सत्य को हम भूल गये । अंग्रेज़ो के शिक्षण ने हमें मानसिक दृष्टि 
से भी अंग्रेज़ों का दास बना दिया । हम अपनो सभ्यता, अपने धर्म, अपने 
क इपिहास के गोरव-- सब कुछ भूल गये । हमारे दिमाग गुलाम हो गये । इस 
शिक्षा ने, जो बड़े-बड़े शानदार कसरों के दम घोटने वाले वातावरण में दी 
` द्रा 2 जाती है, न कभी चरित्र-विकास की प्रेरणा दी और न ह में साहस और बल 
हुन ह दी) रा. किया । प्रकृति से दूर रहने से हमारे शरीर भी दुबल हो गये Ms पर- 
1 जन-साधार: । मुखापेत बन गये और स्वतंत्र काय करने की साहसिक भावना सवथा दुघ 


>> सभी 2 ce + 
ओर क़ानून ` | हो गईं । सब नोकरी चाहने लगे, हाथ से काम करने का न साहस रहा अर न 


~ य. था | क्‍ च, 
अधिक भर्यकर | इसमें 
ced उही Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पढ़ाया जाने ल॥। 
वर्थ तथा शक्मा 


[स्तु बन। दिया गप 


मांज में बढ़ी उधर 


OS 


न 
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आज हम स्वतंत्र हैं, शिक्षाचक्र पर भी आज हमारा अपना अधिका } नागरिक की परु 


र्र नही ससि ~ भ्य s 
आज अंग्रेज़ यहां नहीं हं. इसलिए हमारा प्रथम कत्तव्य यह हे कि हम हर (६) वर्तमान 


| 
अत्र क्या करें ! | (६) उच्च रि 


की भौतिक दासता से मुक्त होने के बाद मानसिक दासता से भी स्र द रूप सें शिं 
आज तक हमारे नेता अंग्रेज़ी का मोह नहीं छोड़ सके, अंग्रज़ी प भमान पेद होर 
दर्शन विज्ञान को वे आज भी उत्कृष्ट समभते हैं । सरकारी कुसियों प ॥५ हे । इससे राष्ट 
भी विदेशी रहन-सहन का प्रभाव है, अंग्रज़ी भाषा का राज्य है | है (७) शिक्षा 
दासता भौतिक दासता से भी अधिक भयंकर हे, इसे दूर करने के शिल्षाये जावें, जिर 


समस्त शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना होगा । इसके लिए कुद्द ग उपयोगिता का 
निम्नलिखित है-- , (८) आज १ 


(३) शिक्षा को सर्वसाधारण की वस्तु-बनाया जाय । ग्रामज्ा|ी हुई उच्छु र 
शिक्षणालय खोले जाये, किन्तु उसके साथ-साथ प्राचीन कथाओं के प्र गों को स्वस्थ, 
द्वारा ज्ञान-प्रचार पर भी बल दिया जाय । प्रोढ-शिक्षणालय व स्त्री-पाआ| (६) सरकार 
खोली जाये । he है, जबकि 


वळ न a षी बढ़ाकर समस्त 
(२) ग्राम-पंचायतों को शिक्षा का प्रबन्ध दिया जाय। नगर 
रता श्रन्य स 


माध्यमिक शिक्षा तक निःशुल्क पढ़ाया जाय । 

(३) शिक्षा की सम्पूणं व्यवस्था बदली जाय । ज्ञान को अतर शा शाही! रः 
अधिक महत्त्व दिया जाय । आज का शिक्षित ग्रामों से इतना अधिक दूर दाडी ओर 
गया है कि वह गेहूँ बाजरे के छोटे पोदे या ग्राम व जामुन के वृष गग र 
नहीं कर सकता । म० गांधी ने बेसिक शिक्षा का जो कार्यक्रम रखा १ आ हा. 
ज्ञानवर्धन के साथ इन्द्रिय-शक्ति का भी विकास होता है, उस दिशा" 
कदम उठाया जाय । शारीरिक व्यायाम भी अब तक उपेक्षित है। 

(४) उच्चशिक्ता भी मातृभाषा में दी जाय । अनेक प्रान्तों की 
अपने-अपने प्रान्त में शिक्षा का माध्यम बदल रही हैं, किन्तु उसकी 
बहुत शिथिल है । 
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| (७) उच्च शिक्षा बहुत अधिक रचली हे र भारत के मध्यम श्रेणी 

1 अपना अधि नगरि की पहुँच से आ बार दे । इसे मितब्ययी बनाया जाय । 

यह है कि हम छ (६) वर्तमान शिक्षा में भारतीय साहित्य, भारतीय धर्म व दशन की 
उता से भी स्त्र hr भ रूप से शिक्षा दी जाय। इससे विद्यार्थियों में अपने देश के प्रति 
अंग्रेज़ी Fi भमान पैदा होगा , आज का विद्यार्थी धर्म व नेतिकता से उदासीन हो 
हारी कुसियों प छ हे । इससे राष्ट्रीय चरित्र का विकास असंभव हो गया है । 

का राज्य है । मा (७) शिक्षा में कोरी सिद्धान्तवादिता न रहे, उद्योग-धन्धे आदि" भी 
से दूर करने के पिवाये जावें, जिससे विद्यार्थी राष्ट्र की सख्द्धि.में भाग ले सक) व्यांवहारिकता, 
इसके लिए कुठ | उपयोगिता का ध्यान आवश्यक है । 

(८) आज की शिक्षा में चरित्र का कोई स्थान नहीं है। विद्याथियों में 
| जाय । ग्रामातो हुई उच्छु खलता और असंयम को रोकने की आर विशेष ध्यान कर 
न कथाओं के रों को स्वस्थ, चरित्रवान बनाने का प्रयत्न किया जाय । र 
लय व स्त्री-पाआ| (६) सरकार श्राजकल शिक्षा पर,प्रतिव्यक्ति पांच रुपया प्रतिवषः बबरः 

| है, जबकि श्रन्यदेशों में इससे बहुत अधिक व्यय होता है। इसर” 
झो बढ़ाकर समस्त राष्ट्र को शिक्षित किया जाए । आज भारत में भ्रशिक्षा. क, 
। ग्न्य सभ्य देशों से अधिक है । 
(१०) माता की गोद ही सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है । स्वस्थ शिक्षित 
भाता ही राष्ट के भावी नागरिकों का निर्माण करती हैं । इसलिए नारौ; 
वेण की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । 

शिक्षा का लत है, मानव जीवन का सवागीण विकास । शारीरिक, 
तिसिक श्रोर आध्यात्मिक शक्तियों का विकास शिक्षा का प्रमुख उद श्य हैं! 


है 


पा जाय । नगरों! 


कार्यक्रम रखा ही 
है, उस दिशा म 
उपेक्षित है । 

नेक प्रान्तों की 


ह , किन्तु उसकी 
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रूपरेखा Ee 
नये युग में नई परिस्थिति-नये आदशे-नारी दुविधा | ; 
आवश्यकता | विस्मय 
आज की नारी चाहती क्या है ? - पुरुष से ग्रतिस्पर्धा, वृणा 
प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा- पुरुष के अत्याचार की सागा. 
प्रतिक्रिया | 
नारी का कार्यक्षेत्र-घ₹, न कि बाहर; मातृत्व के बिकास में न ओर 
सफलता । सोचना ही होग 
आज की नारी में भी आकर्षण वृद्धि की चेष्टा में अपनी हीन ह, वह कहां तः 
गुप्त भावना | ह ग्रहण करते हुए 
तर उसो आदर के 
नारी की किंकतव्यविमूढ़ता “ताजा 
आज भारतवर्ष में जिन पुरानी और नई विचार-थाराओं और स जहां तक वह: 
का संघर्ष हो रहा है, समाज के प्रत्येक चेत्र में जो नया क्रांतिकारी पॉश किया जाय ? 
हो रहा है, उसे देखते हुए आज नारी किंकत्तव्य विमूढ़ होगई है - त पुरुष से सं 
पड़ गईं हे । वह एक श्रोर सती सीता, सावित्री और दमयन्ती के | परन्तु इ 
चरित्र पढती हे, दूसरी और बह नए समाज आर नई दुनिया को देखती चाहतो कया £ 
जिसमें समाज और युग उससे कुछ ऐसी चीज़ मांगता प्रतीत होता | | 
की शायद सीता, सावित्री और गांधारी से कभी अपेक्षा नहीं की गई ५ द्ध कौ 
पहले नारी केवल अपने परिवार तक और उसमें से भी एक संकुचित शे ह 3५७ 
सीमित थी, उससे बाहर को दुनिया से उसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध है | दुरु Et 


लेकिन 1111170: आज दुनिया बदल गई हे, जो थोड़ी बहुत कमी ९ 
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ददले युद्ध के वाद तेजी से पूरी हो रही है। पुरुष स्वयं नये पश्चिमी 

५ और पश्चिमी वातावरण म॑ रहने का आदी हो रहा है । वह अपनी 
| नी से भी वही अपेक्षा करता है। नारी जानती है कि उसे अपने 
क संस्कारों को तिलांजलि देनी हा FE il इच्छा कि 
अतिरिक्त उसे नग्रे जीवन की चमक ओर चकाचाध क सहारण 
दगा है। नारी, जो श्रब तक घर का िहारत र 5 ल E 
द्समयरपूणं और प्रसन्न वातावरण को पाकर यदि उस/ओर, आकृष्ट होकर 
रने कत्तब्यों से कुछ शिथिल हो जाय तो यह अस्वाभाविक नहीं कहा 


> 
वः 


रविधा मे पम 


प्रतिस्पर्धा, घृणा 


जो सकता ॥ 
याचार की 


| क्त १ कप > ~ he 
यह ठीक है कि नई समस्याओं ओर नई परिस्थियों का समाधान करना 
ह होगा और वह भी नए दृष्टिकोण से । किन्तु ऐसा करते समय यह तो 
[os ~ .) oS > 
सोचना ही होगा कि हम जिस नइ विचारधारा ओर सस्क्ात म बहे जा, रहे 
में अपनी हीन ह, वह कहां तक मानव-समस्याओं को हल करती है ! हिल अनेक गुणां हर 
प्रण करते हुए भी यह्‌. तो आवश्यक नहीं है कि उ स्त दोषां क हे 
उसी आदर के साथ स्वीकार किया जाय । यदि आज भी नई हक 
नवीनता का त्याग असंभव हो तो उसे उसी सीमा तक क्या न hs 
es भै i. ३ ९; र 
राद्रों. और संहा तक वह उपादेय दै । नवीन ओर प्राचीन आदर्शो का समन्वय 
या. क्रांतिकारी क्या जाय £ 
~ ~ 
हु गा 2. दुवि 1]. ON NN ~ ९ 
ई सती के ग र से संघर्ष ओर प्रतिस्पर्धा ९.4 वी 
ष 4. दे | ` ` परन्तु इससे भी पहले प्रश्न यह उपस्थित होता हे कि आज के 
` दुनिया को ल | 
' [६ चाहती क्या हे? . 
[ प्रतीत द्वीता ९) नमत रोमा 
क्षा नहीं की गई भ्राज की प्रगतिशील नारी जब पुरुष को संसार के | 
९ 0९ 

[त रे! काये करते देखती है, तो उसका हृदय भी विशाल सुद ee 

| चौले, उन्भुक्त नील आकाश में वायुयानों द्वारा विचरने और भीषण हक 
> 

ससस को भी मात करने को उत्सुक हो उठता है। वह पुरुष के 
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` के विकास में 


से बडे साहसिक 
के वच्षःस्थल का! 


| 
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अविकार ही नहीं मांगती, बल्कि अपनी योग्यता, शक्ति और इनसे बाहुरी जगत 
अपनो लगन के द्वारा वह उससे भी आगे बढकर उसे नीचा दिखाने को | र में बह या 
हे । पुरुष नारी पर सदियों से अत्याचार करता आया है। स्वयं शि | स्थान हे, क्य 
कर्तव्य और उत्तरदायित्व को अपने सिर पर लेना नहीं चाहता, किन 
को सदा संयम, पतिब्रत-धम ओर तपस्या का उपदेश देता रहा है| 
शिक्षित नारी यह सब देख कर सोचती हे कि क्या संसार के समस्त ! 
अर विलास के सम्पूण सुख केवल पुरुष के लिए हॅ ? क्या सूयं, च सत्रेण या जः 
तारों के रमणीक दृश्य तथा प्रकृति के सुन्दर नजारे केवल पुरुष के लिए (1 भी श्रपने धः 
ओर इसके विपरीत क्या समस्त जप-तप नियस एवं सब शास्त्र केवल ह 
के लिए ही हें ? कया पुरुषों पर न शास्त्र लागू होते हें और न समा 
बन्धन ? क्या स्त्री का संसार केवल घर की चार-दीवारी ही हे? पह 
सोचकर नारी विद्रोह करने लगी है । घर में, समाज में और राजनीति मेह, 
वह पुरुष के समान अधिकार मांगने लगी हे । बह वेद, शास्त्र, स्मृति धह मातत्व किसी 
प्राचीन उपदेश सभी को अग्नि देवतां के भ्रपंण करके परुष के साथ 
कधा भिद्टाकर चलना चाहती है आर घर गृहस्थो, चूल्हा, चक्की, वर्णा ' 
पालन-पोषण की एकमात्र ज्ञिम्मेवारी छोड़कर हरएक क्षेत्र में परुष से मुद्रे भो स्वत 
करने को उत्सुक दे । यूरोपियन-नारी की भांति. भारत में भी आज 
अधिकारों के लिए संघेब करने लगी हे, राजनीति के मंच पर गरजने लगी 
दफ्तरों में काम करने लगी है और पिछले कुछ वर्षो से तलाक के श्रषिक्ा 
गथ-साथ पिता की सम्पत्ति के विभाजन में अपने भाइयों से ईर्ष्या करे ह 
दै । घर के क्षेत्र को वह अब अस्वाभाविक और बहुत चुद्र मानने लगी है। सगि 
बन कर बन्दूक चलाने में वह रस लेने लगी हे | वह वकील और डाव 
चाहती हे, टिकट कलक्टर बनने में, टाइपिस्ट या टेलिफोन गल बनने शहा है। श्रीमती 
दफ्तर की क्लकी करने में वह अभिमान अनुभव करती हे । शराब पीने भी इं, लिखती 
समाज में प्रेमी के सार्थ नाचने में बह पुरुष को पीछे छोड़ जाना चाहती ९९ बने रहने 


नारी का कार्य क्षेत्र Re देकर 
ऐसा प्रतीत होता हे कि नारो प्रुष द्वारा शोषण की प्रतिक्रिया सतुतः स्वा 
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शक्ति रौर इनसे बाहुरी जगत्‌ की चसक में ग्राकर पु रुष के साथ होड लेने लगी हे और 
6 के ४८ क साधि ~ उसका 2०.2 
| होड़ में वह यह भी भूल गई है कि मंगलमय भगवान्‌ की सृष्टि मं उसका 


हे न ° > [a A 3५३८ रो 
1 हे । स्वयं सथान है, क्या कर्तव्य हे । स्त्री-पुरुष के प्राकृतिक रचना-भेद- शरोर 

हे ५६ > ५) MOEN 
हीं चाहता, किनुई मन दोनों के भेद-के द्वारा यह स्पष्ट है कि दोनों का कार्ये एक नहीं हे। 


देश देता रहा है। [का सफल जीवन उसके नारीत्व र मातृत्व में है, पुरुष की सफेलता 
पार के समस्त $ पोरु में हें । जिस प्रकार स्त्रियों की तरह से आचरण करने वाला 
१ क्या सूय, घं स्त्रेण या ज़नाना कहलाता है, उसी तरह पुरुष का श्रनुकरण करती हुई 
[ल पुरुष के लिए (करी भी भ्रपने धमं को छोड़ने का अपराध करती हे। मंगलमय भगवान्‌ ने 
ब शास्त्र केवल तिरके शरीर की रचना व्यथ्‌ ही नहीं की; उसके. हृदय में स्नेह ओर 
¦ अर न समा दाती में दूध बिना किसी विवेक के नहीं दिया । संतानपालन की शक्ति शौर 
गवारी ही है ? हेही भावना उसका सहज गुण हे, ्रनिवार्य कर्तव्य हे। उससे मुक्त 
ओर राजनीति मेषी वह समाज और देश तथा विंश्वनियन्ता के प्रति घोर अपराध करेगी । 
, शास्त्र, स्मृति भह मातृत्व किसी भी तरह पुरुष के शासंने, साम्राज्य विजय, व्यापार ग्रोर 
पुरुष के साथ य से हीन नहीं है । 

चूरहा, चक्की, बला| , RS 106 

त्र में पुरुष से बन्न भो स्वतंत्र नहीं 

त में भी श्राज 
च पर गरजने लगी । 
तलाक के भ्रधिका( 


पुरुष की ओर आकर्षण भी नारी का एक स्वाभाविक धम है, ठोक उसी 
, जिस तरह पुरुष नारी के प्रति आकृष्ट होता है। ्राज की नारी एंक 
पुरुष से घृणा करती हे, नारी-सुलभ गुणों का बलिदान करके पौरुष को 
यों से ईर्ष्या करे गाना चाहती है। दूसरी ओर अपने शशङ्गार द्वारा अपने रमणीत्व के प्रदशन में 
मानने लगी है । तगर भी अधिक लिप्त और अधिक सतक रहने लगी दै। ःयज्वार-सामग्री पर 
होल और डाक्‍्यरब्ताहेय सम्पत्ति का खर्च होने वाला एक बड़ा अंश सचसुच चिन्ता का विषय हो 
फोन गलं बनने * हा है। श्रीमती महादेवी वर्मा , जो कवयित्री होने के साथ-साथ अच्छी व 
है । शराब पीने भी हैं, लिखती हैं-'“आधिक दृष्टि से स्वतंत्र नारी को “पुरुष कें मनोविनोद की 
ड़ जाना चाहती ६ बने रहने की आवश्यकता नहीं है । अतः वह परम्परागत समख 
ह लांजलि देकर सुखी हो सकती है । परन्तु वह आदिम नारी की दुबेलेता- 

झी पिका ना साभा विला हो है) को गंदी जोड सकी दै। बार के इतने संख्या 


(0-0. In Public ng! Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१६० ] _ प्रबन्ध-प्रकाश 


तीत उपकरण, रूप को स्थिर रखने के इतने कृत्रिम साधन, कित | है) हजारो स 
उपहास-योग्य प्रयास, इस विषय में कोई सन्देह का स्थान बने नहीं रहे! गी और उस पर 
नारी को गरिमा देने वाले गुणों का भले ही विनाश हो गया हे | 
रमणीत्व नष्ट नहीं हो सका । >. % बाहर के संघषेमय जीवन में जिस शे 
नीचा दिखाने के लिए वह सभी क्षेत्रों में कठिन से कठिन परिश्रम करेगी | 
पुरुष में अपने प्रति जिज्ञासा, उत्सुकता जाणूत करने के लिए बह | 
सौन्दर्यं और अंग-सोष्टव की रक्षार्थ असाध्य से असाध्य कार्य करने के 
है ॥ कया तब भी नारी को स्वतंत्र कहा जा सकता है ? कल |! 

४ प्व भूल जात 


> थि > ए 
मातृत्व का विकास सर्वोच्च लक्ष्य र्ठ करने के र 
इसी प्रसंग में यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि नारी जब पुती है । 
अनुकरण करती है, तब प्रकारान्तर से वह यह भी स्वीकार करती ध 
पुरुषत्व उच्चता है और नारीत्व चुद्रता या हीनता हे । अपने प्रति दुद्रा 
मानसिक दुर्बलता की यह भावना ही आज की नारी को सताये जा | एका उद्धरण देव 
क्यों नहीं समती है कि नर व नारी मिलकर पर्णं मनुष्य बनते हैं श्रौए॥ र होड़ कर घर 
के कार्य क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं, परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर सहायकव पाए श्रथवा हल 
नारी का जीवन नारीत्व के विकास में है और नारीत्व का विक्रास मनि । यह तो £ 
म । राम, कृष्ण. शिवाजी, प्रताप जैसी विभूतियों का निर्माण करे एक को सुब्यत। 
माताओं ने किस राष्ट्र-निर्माता से कम सेवा की हे ? राष्ट्रनिर्माता का यह गझने में ।?? 
उत्तरदायित्व छोड़कर यदि वह पुरुष की लीक पर ही चलना चाहती है ते 
केवल अपने पवित्र कर्तव्य से ही च्युत नहीं होती है, किन्तु राष्ट्र को | 
भारी अप-सेवा भी करती है। मातृत्व के महान्‌ गौरव के कारण हँ 
भ्राचार्या ने उसे बहुत बड़ा पद दिया था-- 


उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता | 

सहत्त तु पितृन्माता गोखेणातिरिच्यते ॥ 

“त्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥” कहकर नारी की उच्च 
बताई गई है। महाभारत में नारी को श्रोष्ठतम सखा व त्रिवर्ग का सूले 
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पान बने नहीं रहे! गी श्रोर उस पर अत्याचार होन लगे । 


हे, रौर गांधी | 

एप का काय सेत्र नारी के लिए आपद्धर्म हो सकता है, स्वाभाविके -अमे 
ही । महान्‌ विचःरक ओर कलाकार हि क! क द 
र ही तरह सप किया है। एस एर प स 
१६ (हने वाली गर्वित चित्रांगदा वीर अज न जसे पुरुष को MR हि 
पतव भूल जाती है और उससे विवाह की भिक्षा मांगती हे तथा उसे 
|, करने के लिए शिव से एक साल के लिए ही सही, सौन्दर्यं की भिक्षा 
कि नारी जब पुत F है। 


डू 


न परिश्रम केरा 
[ के लिए वह 
ग काये करने को 
हे? 


र 


7) ह. 3 
स्वीकार करती | महात्मा गांधी स्त्रियों की स्वतंत्रता के बहुत बडे समर्थक थे। उन पर 
| अपन परत इव विरोधी होने का आरोप किसी भी स्थिति में नही गायां जा सकता। 
भे सताये जा रही का उद्धरण देकर हम इस लेख को समाप्त करते हैं - “मेरे मत से स्त्री को, 
है शरौ को भिक्त धे पर बन्दूक धरने का आह्वान करने 
ष्य बनते हैं र होड़ कर, घर की रक्षा के निमित्त कंधे पर बन्दूक धरने का 
i र ~ 
रस्पर सहायक व | ग्रथवा इसके लिए प्रोत्साहित करने पर, स्त्री और पुरुष दोनों का ही i 
त्व का विकास गागा । यह तो फिर से जंगली बनना और विनाश का प्रारम्भ हुआ |» अपने, 
_ निर्माण कणे प को सुव्यवस्थित करने में उतनी ही वीरता है, जितनी बाहर से रचा 
छूनिर्माता का यह छने में ।?? 
[लना चाहती है, गे 
किन्तु राष्ट्र क | 
रव के कारण ही! 


roe 
-->:&: 


प्ति। 
च्यते ॥ 
र नारी की उच्च" 
त्रिवर्ग का मूल 
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\ न्दू” ) ल्ली को अनः 
हिन्दू-कोड बिल "जा 

रूपरेखा | | डन 
परुष । 

१-प्राचीन भारत में नारी : नारी का कार्यक्षेत्र घर : नारी की द ह माना ग 


धति । न गौर समाज- 
२-समय बदला--नारी पर अत्याचार-स्थिति हीन बन गई.| | नन करता 


रे>-प्रतिकिया--नारी जागरण-य्ूरॉंप की सभ्यता का प्रभाव-| भारत वे 
समानाधिकार की मांग | म संव 
४-हिन्दू-कोड बिल का जन्म--बिल.की धाराएं | टा की थी 
५--बिल के पक्ष में युक्तियां--स्त्री पर अत्याचार, असहा | चा 
समानाधिकार आदि | लिए 
क्ति या ध 


६--विल के विरोध में युक्तियां-लड़की को संपत्ति देने से भाई बरहा E+ 
में संघर्ष, मधुर सम्बन्ध की समाप्ति--बिल दधारी तलवार है। उ भाव 


७--समन्वय--एक पत्नी विवाह, विधवा को संपत्ति, गोत्र का वंगा | कके उन्हो 


दूर हो, परन्तु तलाक व पुत्री को दाय भाय .आपपि-जनक | निश्चित व्य 
नर व नारी : एक दूस ग हो, इसर 
एक दुसरे के पूरक होने तर 


भारतीय समाज ने नर और नारो को एक दूसरे का पूरक मग बाहर रहे भर 

है। न नर नारी के बिना पूर्ण है और न नारी ही नर के बिना पूर्ण है। दो सहयोग दे । 

मिलकर पूर्ण इकाई बनती हे । नारी के लिए *अर्धागिंनी शब्द ही इस घर की सार 
प्रमाण हे । वेदिक साहित्य में नारी का यही स्वरूप था । मात-शक्ति के है म 

में उसका वरन किया दै:और माता का स्वरूप दै, सृष्टि का प्रजनन शर. नारी को 

निर्माण । नारी के बिना नर यज्ञ नहीं कर सकता था । स्त्री, की ग्रनुपस्थित| समय 
में राम के लिए यज्ञ में, सीता जी,कों मूति स्थापित करने , की, विवश! | दीधेकाल + 
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~ 


चीन काल में नारी की ऊंची स्थिति पर प्रकाश डालती है । मनु ने भी 
ल्ली को अनेक कल्य़ाणों क भाजन, पूजा के योग्य, घर की ज्योति, गृह की 
पादात्‌ लच्मी आदि gi से स्मरण किया हे । वस्तुतः नारी का समाज 
ठे ऊँचा स्थान हे र समाज के लिए नारी उसी तरह निता हे, जिस 
| कह परुष । ग्रहस्थ धम को सब आश्रमो से--ब्रह्मचय और संन्यास से भी-- 
रर : ना की अ इंचा माना गया दै, क्योंकि इसी में पुरुष नारी को साथ लेकर श्रास्मविकास 
„|| समाज-विकास की ओर प्रवृत्त होता है-- अपने साथ समाज का भी 
हीन वन गई.| | पाहन करता है। 
भ्यता का प्रभात्र-| भारत के प्राचीन नेताओं ने समाज का बहुत सुन्दर संगठन किया था । 
उसमें संघर्ष के उत्पन्न होने की संभावनाओं को ही उन्होंने दूर करने की 
| * वेश को थी । वर्ण-ब्यवस्था के द्वारा उन्होंने शक्ति को एक स्थान पर केन्द्रित 
याचार, असहायता. [ होने बचाया था । सम्मान केवल भौतिक बल, शक्ति या धन हि नहीं हे 
उसके लिए चरित्रवान ब्राह्मण को ऊंचा स्थान दिया था। किन्तु वह भा 
52 «५ शक्ति या धन पाकर मदान्ध न हो जाए, इसलिए उसे अपरिग्रह का उपदेश 
हि से भाई बह दिया था । आश्रम व्यवस्था द्वारा जहां उन्होंने ब्रह्मचर्य में व्यक्तिगत उन्नति का 
ग है। ... अवसर भावी नागरिक को दिया था, वहाँ वानप्रस्थ आर संन्यास की रचना 
त्त, गोत्र का ब करके उन्होंने मानव को समाज के लिए अपना जीवन अपित करने 8; 
के! निश्चित व्यवस्था भी की थी.। गृहस्थ आश्रम में भी किसी प्रकार का सघष 
न हो, इसलिए प्रकृति के संदेश और नियम की महत्ता को स्वीकार करते हुए 
आ र| होने गर और नारी के कार्यकेत्र का सुन्दर विभाजन किया प र 
बिना पूर्ण है। दोग वाहर्‌ रहे और नारी घर के अन्दर रह समाज में ह क sp 
गनी शब्द ही इसवी) दे । दोनों एक समान थे, यदि पुरुष पत्नी का रा 
। मातृ-शक्ति i 


ष्टि का प्रजनन शो नारी दी हीन स्थिति 


नुपस्थि [i ilies 
त्री की श्र समय बदला । भारतीय समाज और उसकी संस्थाओं पर इतिहास के 


विवश | दोघ मे RRR यमय पर भारतीय 
करने ५ की, C८ फू होतेति उिततेतों हयान हि 
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नेताओं ने भी नियमों और व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया । ये परिक हुआ 
भोथे ओर बुरे भी थे। संभवतः स्मृतिकारो ने समय की आवश्यकता पे; हिदू-कोड ति 
होकर यह सब किया हो । परन्तु नारी का सम्मान कम होता गया, उपे हिन्दूको ड 
पर ही आश्रित होने की शिक्षा दी जाने लगी । “स्त्रीशूद्रो नामी? शिक्षित 
कहकर उसे कालान्तर में शिक्षा से भी उसी तरह वंचित. क्रिया जाते है है श्रध्यक्षता 
जिस तरह शूद समाज को । नारी के झशिक्षित होते हो पुरुष. अपने | हाई थी । ३ 
को भूल गया । पुरुष उस पर अत्याचार करने लगा । जीवन का सुइ {न्ध में अ 
श्रधिकार उसने अपने पास रखा और कत्तव्य और उत्तर-दायित्व उलन ॥फ़न्धी संभ 
के सिर पर डाल दिये । समय के साथ-साथ नारी की स्थिति हीन. से है| प्रमिति ने दी 
होने लगी । घर में भी उसका सम्मान न रहा । पुरुष ने उसे शित्ता से # विवाह; त॑ 
कर पंगु कर दिया था । उसका कार्य क्षेत्र वर ही रखकर उसे असहाय भीशधुक्त-परिवार 
दिया था | कन्या का पितृत्व वर के पितृत्व से हीन माना जाने लगा।पुत i गया हे 
नारी को उपभोग की सामी समझ लिया, जब चाहे ठुकरा दिया ७) 


र ५ है 2 अ इस बिल 
बुहापे तक में भी विवाह करता रहा और युवती को ग्राजन्म । ; 
बिताने पर विवश होना पढ़ा । (१) इस 
ह शक एख सकता हे 
NN ह 
प्राताक्रया ' विवाह करने = 
(२) विः 


इन सब अत्याचारो की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी । नारी अन्दर ही रिया गया है 
घुली जा रही थी, पर ्रलहाय श्रोर मूक थी । इसी समग्र पश्चिम संस) ' (३) तिः 
सभ्यता का प्रवेश हुआ । कुछ शिक्षा का भी प्रसार हुआ । नारी. पढ़ हि|| विच 
पश्चिम के सम्पक में आई, उसे वाणी मिली और अपने दुःख प्रकट 


साहस मिला । यूरोप की नारी ने अपने उद्धार के लिए जो उपाय कि, 
उन्हीं का अवलम्बन भारतीय नारी भी करने लगी । भारतीय समारं [| र 
| व्यवस्था के मूल तत्वों से भी उसे घृणा हो गई, क्योंकि उस पर सब #* ; द 

शास्त्रा के नाम से ही किये जाते थे । शिक्षित परुष समाज पर यूरोपीय | 9) 
ने गहरा रंग डाल रखा था, वह नारी को भी उसी रंग में देखने लगा। भयो ल 
त 


~ Fe 
सुधारको ने भी स्त्री पर अत्याचार के' विरुद्ध आवाज़ उठाई । इत 
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किया । ये परिहन (परिणाम हुआ वह नारी-जागरण, जिसने नारियों के हितों की रक्षा के लिए 


प की आवेश्यकता | कोड विश क़ रचना की, | 


स होता गया, उपे हिदू-की इ बिल 

“स्त्रीशूद्र नांधीगरा? शिकित नारियों के आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप भारत सरकार ने श्रीराऊ 
वंचित. किया. जागे ह अध्यक्षता में हिन्दू स्त्री की स्थिति में सुधार के लिए एक उपसमिति 
होते ही पुरुष. अपने | हाई थी । इससे पहले भी विवाह व हिन्दू स्त्री के उत्तराधिकार आदि के 
। जीवन का सुर |्रब्न्ध में अनेक बिल केन्द्रीय श्रसेम्बली में पेश हुए थे। परन्तु हिन्दू स्त्री 
उत्तर-दायित्व उलन प्रबन्धी सभी समस्याओं को लेकर एक व्यापक बिल बनाने की राय राऊ- 
गी स्थिति हीन. से हुगप्रमिति ने दी । उसी की सिफ़ारिशों का परिणाम हिन्दू-कोड बिल हे । इसमें 
प ने उसे शिक्षा से शी विवाह, तलाक, दत्तक-ग्रधिकार, उत्तराधिकार, सम्पत्तिबितरण, स्त्रीधन गोत्र, 
[कर उसे असहाय भीषषयुक्त-परिवार इत्यादि सभी पारिवारिक प्रश्नों पर विस्तार के साथ विचार 
माना जाने लगा। द गया हे । कि 

वाहे ठुकरा दिया || 


न i ! इस बिल की मुख्य बातें निम्नलिखित है-- 
को अजन्म वेध्य इ 


() इस बिल के अनुसार एक पुरुष एक स्त्री और एक स्त्री एक पति 
ख सकता है । आज तक पुरुष को हिन्दू कानून के अनुसार चाहे जितने 
विवाह करने का श्रधिकार था । 
(२) विधवा को पति की सम्पत्ति में से जायदाद मिलना अनिवाय कर 
दिया गया हे । 
(३) निम्नलिखित कारणों से स्त्री व पुरुष को एक दूसरे से विवाह 
बन्ध विच्छिन्न करने का अधिकार दिया गया है । 
क--विवाह के समय किसी पक्ष की नपु सकता । 
ख--किसी एक पक्ष का दुराचारी होना । 
ग-- किसी एक पक्ष का हिन्दू धर्म त्याग । 
` घ-किसी का पागल अथवा दुःसाध्य रोग से अस्त होना । 
` (४) लड़की को भी पिता की सम्पत्ति में से अस्थिर सम्पत्ति छोइकर 


की तरह i तु कुछ ग मिलेगा । 
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पी ।. नारी अन्दर ही 
समय पश्चिमा संती 
हुआ । नारी. पढ़ 
प्रपने दुःख प्रकट क 
गए जो उपाय रि 
फी । भारतीय समा 
कि उस पर सब श 
समाज पर यूरोपीय 
ग में देखने लगा! 
जे उठाई । इत 
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एक ग | 
(२) नये बिल के अनुसार एक गोत्र में भी विवाह हो सङगे, ३ वरबित है। 


माता-पिता की तीन व पांच पीढ़ियां छोड़कर । ~ पर 

(६) उत्तराधिकार व दत्तक लेने सम्बन्धी नियमों में सी. कुछ पाहि "अनुचित ल 
किये गये हें । | ५ तो वह उत 

हिन्दू-कोड बिल के इन प्रस्तावों का जितना-विरोध या ४ दृष्ट उठाती 
किया गया हे, उतना शायद किसी अन्य समाज-सुधार-सम्बन्धी बिह सर्वस्व॒ न्यो 
नहीं किया गया । इसका कारण यह हे कि यह प्रस्ताव हिन्दू समाइ वित्रा Fr 
संपूर्ण ब्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेंगे । लड़की को उत्तराधिकार व तलाइ ह वहा 
अधिकार समस्त हिन्दू समाज में एक नई क्रोंति कर सकते हें । इसीलिए “तय थ 
एक वर्ग ने इनका समर्थन किया है, वहां दूसरी ओर से इसका विरोध भी पुरुष 


नहीं हुआ । भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू और न्याझ | इसलिए उ 
` श्री अम्बेदकर के चोटी एड़ी तक ज़ोर लगा देने ओर पालमेण्ट में हे की भांति : 
दिन इस पर बहस करने (जिसके कारण ५२ लाख रु० से कम ब्यय र सन्तान है 
हुआ) के बावजूद यह बिल बारम्बार स्थगित करने को विवश होना पढ़ा | ग्रन्याय, है, 
इस बिल पर अपनी कोई सम्मति बनाने से पूर्व दोनो पक्षा की यु जो परिणार 

पर एक दृष्टि डाल लेना उचित होगा। विधवा की 
बिल के समर्थक एक दु 
बिल के समथक कहते हैं क्रि न जाने कितने दोघक्राल से पुरुष वारी | या स्त्री के 
जा अत्याचार करता श्राया ह, उसका मुख्य कारण है नारी को सहायता इसलिए 0 
उसे पुरुष के समान स्थिति न देना इसका दूसरा कारण हे, विवाह बर्ग मानवता क 
श्रविच्छेय मानकर नारी को बन्धे लूले, नपसक, भयंकर रोग से रुण 


(| गोत्रः 

दुराचारी या अनेक स्त्रियों से विवाह करने वाले पति पर आजीवन ! लि 
कर स 

रखना । यही दो मुख्य कारण हैं, जिन से नारी की स्थिति हीन ही ग पक ह 
प्रस्तुत बिल इन कारणां का परिहार करता हे । एक पत्नी विवाह $ तत 
सभं 


बन जाने के बाद कोई पुरुष अपनो प्रथम पर्नी के रहते दूसरा विवाह कोई 
उसका जीवन नष्ट नहीं कर सकेगा । अन्य सभी देशों में बहु? विवा कोई अ 
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दाह हो सेरे, | वर्मित दै । बहु-विवाह अत्यन्त प्रणित प्रथा है । नारी आशिक असहायता के 
कारण परुष पर निनर करती हे। इसी कारण परुष उसकी असहायता का 
में सी कुछ ,ग्रनुचित लाभ उठाता हे यदि पिता की सम्पत्ति में से उसे कुछ भाग मिलेगा, 
तो वह उतनी श्रसहाय न रहेगी । दुराचारी वेश्यागामी परुष की पत्नी कितना 
कष्ट उठाती हे, यह सुक्तभोंगी ही जानती हे । वेश्या के चरणों पर घर का 
स्वस्व न्योछावर करने वाले पति पत्नी को रूखी रोटी भी नहीं देते और पत्नी 
विवाह सम्बन्ध की श्रविच्छेद्यता के नाम पर न वह घर ही छोड़ सकती है और 
न वह वहां रह ही सकती है । इसलिए बहु-पत्नी विवाह को अवैध उहराना 
श्रनिवार्य था । 


~ s 


विरोध या > 
धार-सम्बन्धी बिह 
ताव हिन्दू समाइ 
'त्तराधिकार व तलाइ 
सकते हैं । इसो बिए: 
पे इसका विरोध भो पुरुष स्त्री की आथिक असहायता या विवशता से लाभ उठाता हे, 
नेहरू ओर न्याफ़। इसलिए उसे यदि पिता की सम्पत्ति में से एक भाग मिले, तो वह उसे पहले 
र्‌ पालमेण्ट मं | की भांति असहाय नहीं रहने देगा । फिर कन्या भी तो पिता की उसी तरह 
खय स कम व्यय से, सन्तान हे जिस तरह पुत्र । कन्या को सम्पत्ति न देना उसके साथ घोर 
| विवश हाना पहा | न्याय, है, सब कुछ घर में होते हुए भी विधवा को पुत्र के हाथ में छोड़ने से 
दोनों पक्षा की बुश जो परिणाम होते हैं, वह कौन नहीं जानता ? इसलिए कानून के अनुसार 
विधवा की सहायता आवश्यक है । 


एक दुराचारी, नपु सक, कोढ़ आदि भीषण श्रसाध्य रोगां से अस्त पुरुष 
हाल से पुरुष गोरी | या स्त्री के साथ समस्त जीवन बिताना किसी को नरक में डाल देना है। 
ररी की असहाग्रत| इसलिए ऐसी विशेष परिस्थितियों में सम्बन्ध विच्छेद की अनुमति देना 
[ण्‌ है, विवाह बख| मानवता की दृष्टि से अनिवार्य ही है । 
यंकर रोग से हग a 
पर आजीवन तिरी! चि के नाम पर आज बंगाल व बम्बई के योग्य युवकवर कन्या से विवाह 
स्थिति हीन हो र "ऐं कर सकते । एक गोत्र का विवाह न करने का बह अर्थ था कि निकट- 
वनी विवाह के £| 'वेन्धियां में विवाह न हो, किन्तु.गोन्न तो हजारों मील दूर सदिया से रहने 
रहते दूसरा विवाह बालों में भी एक समान मिल जाता है । इसलिए उनमें पुरानी प्रथा को रखने 
| काकोई अर्थ नहीं हे । 
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विरोध का पक्ष 
पी म F- र | माता 
अब हस बिल के विरोधियों की युक्तियों पर भी एक दृष्टि डालना चक्षे |. कानून के 8 
E ह च. ४ क 
हैं । उनकी मुख्य युक्तियां निम्नलिखित है भीख का 5 


हिन्दू घरों में पुत्र की भांति कन्या का पिता की आशिक : सम्पत्ति ग ४ करने वाली 
€ 


अधिकार न होते हुए भी उसे पिता और भाई यथाशक्ति कुछ न कुछ देते हृ Bs 
रहते हैं--कभी दहेज के नाम पर, तो कभी किसी पर्व, त्योहार, सन्ता श्रो i 
उत्पन्न होने के नाम पर । रक्ता-बंधन व भेया-दूज के त्योहारों पर लड प 
आजीवन प्रति वर्ष कुछ न कुछ लेती है । पिता ही नहीं, भाई को जिस ले ही नपु 
के बंधन में हिन्दू-समाज ने बांध लिया है, उसका उदाहरण किसी दूसरे समान ह ३ 
में नहीं मिलेगा । कानून से ऊपर परम्परा है । लेकिन कानून बनाकर नब ग्रा ES 
कन्या को सम्पत्ति की उत्तराधिक्रारिणी बनायेंगे तो यह स्नेह सम्बन्ध समाण , री i 

हो जायगा, फिर दहेज या कन्या-दान के अवसर पर उसे कुछ न दिया जायगा। | 411 हे न 
आज जेसे भाई-भाई सम्पत्ति के लिए लड़ते हैं, उसी तरह भाई-बहन में भी ह जी | 
परस्पर विरोध और संघर्ष हो जायगा । भाई-बहन का परस्पर सम्बन्ध जितत हो न 
निश्छुल और पवित्र है, उतना ही बह कडु हो जायगा । इसका एक श्र i ग 
परिणाम भी होगा । आज तो कन्या तलाश करते समय घर [ का भरा हुआ ज्ञ 
देखा जाना पसहुद किया जाता है, फिर यह देखा जायगा कि क्रिस घर में भाई त त 


या बहिनें कम हैं, ताकि वह श्रपने साथ पिता की अधिक्राधिक सम्पत्ति लावे! 
पिता के घर से सम्पत्ति लाकर भी तो घर को आर्थिक दृष्टि. से मजबूत नहँ माग म 
बनाया जा सकेगा, क्योंकि पति की बहिनें भी तो अपना-अपना भाग हे दोनों 
जायेगी । वस्तुतः कोड बिल के समर्थक नारी और पुरुष को एक इकाई के रू हिन्दू-कोड 
री नत । वह उसका परस्पर श्रसम्बद्ध एथक-परथक्र इकाइयों के रूप 7/' मिलना चा 
देखते हैं और इसलिए घर के हानि-लाभ की चिन्ता न करते हुए स्त्रीै| विवाह के: 
व्यक्तिगत धन पर ही दृष्टि रखते हैं। इसलिए क़ानून के द्वारा पत्री को समपि) लिए इसके 
का भाग देने की अ्रपेक्षा परम्परा से हमेशा उसकी सहायता करते रहना ही ले सुविधाओं ' 
की दृष्टि से अधिक अच्छा है । आज तो विधवा या असहाय होने पर ह| शोगा। इस 
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दृष्टि 


आशिक सम्पत्ति # 
कुछ न कुच देते ह 
1, त्योहार, सन्ता 
के त्योहारों पर लड़ 
भाई को निस सेह 
ए किसी दूसरे समाः 
गून बनाकर नव ग्रा 


फुळु न दिया जायगा। 
 भाई-बहन में भी 
पर सम्बन्ध जितना 
1 । इसका एक प्रो! 
घर का भरा हुग्रा 
कि. किस घर में भाई 
धिक सम्पत्ति लावे 


. से मजबूत न| मार्ग मध्य में 


[पना-श्रपना भागे 
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~ > ७ 
अपने माता-पिता और भाइयों की शरण. पा तो लेती हैं। किन्तु एक बार 


डालना चाहे | कानून के द्वारा जायदाद में से हिस्सा बटाकर वह भाइयों के सामने किस तरह 


भीख का आंचल पसार सकेगी ? समानाधिकार के संघषमय दृष्टिकोण से विचार 


४ करने वाली नारी आज यह सब दुष्परिणाम भी नहीं देख पा रही है । 


सम्बन्ध विच्छेद को कानूनी रूप देकर आज पश्चिमी नारी नप सक, दुराचारी 
श्रीर असाध्य रोग अस्त पति से सुक्ति पाने को उत्सुक है, किन्तु वह यह भूल 
जाती है क्रि तलाक की यह तलवार उसके सिर पर भी पढ़ सकती है। परुष 
ही नपु सक नहीं होता, स्त्री भी बंध्या होती है । पुरुष ही असाध्य रोगों से 
ग्रस्त नहीं होता, स्त्री भी क्षय और कुष्ठ को शिकार होती हे । स्त्री परुष को 
तलाक देगी, पुरुष दूसरा विवाह कर सकेगा, उसे कॉठनता न होगी, किन्तु 


। स्त्री को जब परुष अयोग्य समझ देगा, तो रिणी 
स्नेह सम्बन्ध समाप्त | a 5 दे ० होळी अ 


वेश्या या श्रसाध्य रोंगों से अस्त नारी की तो सिवाय अनाधालय या गंगा में 
) इब मरने के ओर कोई गति न होगी । ऐसे समय जब जीवन-संगी.को सहायता 
की श्रधिक श्रावश्यकता होती है, तो उस समय उसे छोड देना श्रमानवता हे, 
हृदयहीनता है । विवाह धार्मिक सम्बन्ध है, अग्नि को साची रखकर किया जाता 
६। वह एक आथिक ठेका नहीं है । 
गोत्र और जायदाद सम्बन्धी कानून भी हिम्दू-शास्त्रों की परम्परा के 
विरूद माने जाते हैं । 


७ 


७) ७० 0 ~ ~ ~ ® 
दोनो पक्षों को इन युक्तियों को पढ़कर यह विचार किया जा सकता है कि 


ही एक क के स्प , हिन्दू-कोड बिल केसा हे । हमारी सम्मति में बिधवा को जायदाद का अधिकार 
काइयों के रूप १/' मिलना चाहिए, क्योंकि वह पति का एक अंग थी । आजकल, जबकि पुत्र 
1 करते हुए स्त्री; | विवाह के बाद अपनी नई दुनिया में मस्त हो जाते हैं, विधवा मां को रक्षा के 


रा पत्री को सम्पि 


बिए इसकी ब्यवस्था आवश्यक है; किन्तु पुत्री को सम्पत्ति देकर सब 


> शौ 
करते रहना ही झी सुविधाओं और परम्परागत अधिकारों से वंचित कर देना उस पर घोर अत्याचार 


7 होने पर लई 


रगा पुर है, लिन, 
वा हसी तरह एक पत्नी-विताह भी अका, है, किन्त प प्रवाद 
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उसमें श्रवश्य रखने होंगे । एक वंध्या स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह कर 
इतना आपत्ति जनक नहीं है, जितना कि उसे तलाक देकर सवथा ग्रसहाय क 
कर दूसरा विवाह करना । गोत्र सम्बन्धी विल की थारा में हमें कोई | 
नहीं दीखती । तलाक की स्थिति बहुत विचारणीय हे । इसे और भी ग्रपि 
कठोर बनाना चाहिए, जिससे पुरुष झूठे सच्चे मुकदमे बनाकर नारी रुपरेखा 
परेशान न कर सके | यदि विवाह से पूव ही डाक्टरी परीक्षा द्वारा यह देख हि|. 


हक टी च ~ _ = CT 
जाय कि कोई रोगी तो नहीं है, कोई भ्रनमेल आयु का तो नहीं है, विप परेश रूजवेल 
स्वभाव के तो नहीं है, तो विवाहित जीवन अच्छा और सुखी रह सकता! न 


मनुष्य का मन चंचल रहता हे, इसलिए उसे बंधनों में बांध रखने ॥ करे ओर ₹ 

. आवश्यकता है । प्राचीन शास्त्रकारों ने इसीलिए विवाह को अविच्छेवश्री ३-_भा 
धार्मिक घोषित किया था । छोटे-मोटे झगड़ों के बाद भी अविच्छेय्यता गे! देशों का इति 

परस्पर मिलाती थी । आज तलाक की संभावना उन्हें थोडे से भा मे | 

बाद अलग होने की प्रबृत्ति को भइकायगी । पश्चिम में व्यक्ति को समान 

और अधिकार को कत्तव्य पर महत्त्व देने की प्रवृत्ति ही हिन्दू-कोड बिता ® 

कारण है। इसे दूर करके प्राचीन परिपाटी में कुछ ग्रावरयक सुधार कर देगे! र्यक है 

आज की विषम अवस्थाएं दूर हो सकती प्र 


शऱ्पर 
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काल कह ' पराधीन पपनेहूं सुख नाहीं 


मे बनाकर नारी ३ रुपरेखा 


ग़डात महाह हि| ` /-मानत्र जीवन का लक्ष्य मोत्ष--सत्र प्रकार के वन्धनों से मृक्ति-- 
तो नहीं दै, बिी| १ रूजवेल्ट के चार अभाव | 


सखी रह क ह| ५! >; n ~ ~ + 
सुला रह सकताए। ७ स्वातंत्र्य की भावना मानव में, प्राणीमात्र में स्वाभाविक--परतेंत्र 


नों में बांध रखने ई करने और स्तन होने की दोनों सत्‌ ओर असत्‌ प्रवृत्तियां | 

ho अविच्छे 

ह को अविच्छेयरग्रो २-भास्त में खातंत्र्य की अमर भावना - इतिहास पर एक हष्टि--अन्य 
भी श्रविच्छेद्रता मं देशों का इतिहास भी स्वातंत्र्य का इतिहास । न 


हें थोडे से भा मा है 
ली --+राधीनता मानव के सव गुणों को नष्ट करती हे । 
व्यक्ति को समाज 


ज़ 3 ns AS Lo 
ही हिन्दू-कोड बिह“ ।जगेतिक दाता ही नहीं, आर्थिक दासता से भी मुक्ति 


द नस, 


रयक सुधार कर देते! 
५-सबसे बड़ी स्वतत्रता आत्मा की आन्तरिक शत्रुओं से मुक्ति और 
मातत प्राप्ति | 


मानव जीवन का लक्ष्य 


मानव जीवन का लक्ष्य हमारे शास्त्रकारों सें मोक्ष माना है। मोक्ष का 
ग्रथ है--मुक्ति, किसी सी प्रकार के बन्धन से छुटकारा । यह बन्धन क्या है 
स्वरूप र ब्यापक चेत्र क्या है, इसको समकने वाला विचारक बन्धन 
स्वरूप से मुक्त होने के लिए प्रयरत्त करता रहता हे । साधारण मनुष्य 
पेक स्थूल बन्धनों से मुक्ति चाहता है ओर उच्च-चरित्र मानव भाव-बन्धनां 

® श युक्ति चाहता है । : म्ही : 


००० विवो हि लेपी मारकर के भात 
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से मुक्ति का नारा लगाया था । भोजन आदि जीवनोपयोगी पदार्थों की है कई 
विचार स्वातेत्य की कसी राजनतिक स्वातंत्र्य की कमी--सब श्रभाव ह किन्तु इस र 
श्रभावां के अन्तगत हो जाते हं। वस्तुतः मुक्ति या स्वातंत्य की भावना श्रद्ध तिमय दीप 
स्वाभाविक हे । ग्रच्छे से अच्छा भोजन करता हुआ पिंजरे में बन्द तोता कऽ )आदि नेर 
विहारी तोते के जीवन को इप्यां भरी दृष्टि से देखता है । मंगलमय भगवार|| विशाल शराः 
मानव में चिन्तन की जो शक्ति दी है, वह उसे बन्धन तोड़कर सह सैमिरे मिस 

विचरण की प्ररणा देती हैं। वह चारों ओर उड़ना चाहता है । जब कहाँ॥ वीर भारती; 
बन्धन देखता हे, तो उस कष्ट प्रतीत होता है, यदि उसमें कोई शक्ति हो समय बाद 
हे, उत्साह होता हं, तो संघष करके भा उस बन्धन को तोड़ना चाहता ह| सफल हुआ 
मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए हजारों वोरो ने इसो भावना से अपनी माती अधिकार हो 


की बलिव्रेदी पर हंसते-हंसते प्राण देकर खुध्यु का आलिंगन किया है। \ रह सका । २ 
दो प्रवृत्तियां भारत सुसल 
, रहा, किन्तु 


मानव में एक साथ दो सत्‌ और असत्‌ ध्रवृतियां काम कर' रही हैं प) व्याप 
सत्पत्रत्ति हे स्वतंत्र रहने का ओर दूसरी असत्‌ प्रवृत्ति हे स्वयं किसी दूसरे ॥ नी ; 
अपने अधीन करने की । वह एक ओर स्वयं स्वतंत्र होने का संधर्ष करता। ठा हि 
दूसरी श्रोर वह अपने स्वार्थ साधन के लिए दूसरों को स्वाघोनता श्रा हि हि र 
करने को चेष्टा करता हे । प्रायः समस्त संसार का राजनैतिक इतिहास मात त 
की इन्हीं दो सत्‌ व असतू प्रवृत्तियों की व्याख्या मात्र है । एक देश या ज की भावना : 
महत्वाकाक्षा स परेत होकर दूसरे देश ओर जाति को पराधीन करने का 77 दर्शन देश ने 
करता है आर दूसरा देश विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए संघर्ष *। ह्य़ा । त 
है । कभी सत्‌ की विजय होती हे और कभी असत्‌ की । ॒ 


he « [ol ह स्य शे 
भारत म स्वातञ्य का अमर भावना 


| 


ह ~ FN ५ ४८: न अन्य देशो 
भारतवष का इतिहास इस बात का प्रमाण हे । यहां विदेशियों १ ' 
आक्रमण किये और आन्तरिक छोटे मोटे राजाओं ने भी समस्त भार , जो इति 


अपने बाहुबल से छा जाना चाहा । वे सफल भी हो गये और कम या ग. हे 
समय के लिए उनका देश के एक बड़े भाग पर अधिकार भी हो | "वकी, । 
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योगी पदार्थो की | पिछली कई सदियों से भारत को परतंत्रता का कष्टयय जीवन भोगना पड़ा। 
“सब अभाव इन र| कित्तु इस समस्त अन्थकार युग में भी भारत की आत्मा स्वातंत्य का ज्यो- 
न्य को भावना भ्र) तिमय दीपक जलाये रही । बहुत समय पूर्व यहां शकों, हूणों और यूचिय्रों 
जरे में बन्द तोता ह आदि ने आक्रमण a थे, किन्तु उन्हें या तो भागना पड़ा अथवा यहीं 
। मंगलमय भगवा. विशाल आयेजाति के स्वरूप में विलीन हो जाना पड़ा। इससे भी पर्वी सोलो 
[न्धन गोव नि सेमिरेमिस और सिकन्दर तथा सेल्यूकस के भारत पर पावन रद 
चाहता है । जब कहीँ॥ वीर भारतीयों की स्वातंत्र्य भावना ने उन्हें लौटने पर विवश किय़ा । बहुत 


समें कोई शक्ति हो! 
हो तोड़ना चाहता है| 


समय बाद सिन्ध में दाहर राजा पर कासिम ने आक्रमण क्रिया । बह कुछ 
सफल हुआ, किन्तु वह स्थिर न रह सका । सिन्ध पर हिन्दुओं का फिर 


वना से अपनों माहु अ्रधिकार हो गया । महमूद गज्ञनी ने आक्रमण किये, किन्तु वह यहां स्थिर न 


गन किंग्रा है । 


फाम कर*रही हैं | पु 
| स्वयं किसी दूसरे १ 
ने का संघर्ष करता। 
स्वाधोनता भ्रपह 
[नेतिक इतिहास म 
हे । एक देश या र| 
राधीन करने कां 
३ लिए संघष $ 
। 


|. 


हां विदेशियों ने 
| भी समस्त भारत 
प्र और कम यां ः 
कार भी हो प 


रह सका । उसे बार-बार भागना पड़ा । मुहभ्मद गोरी के आक्रमणों के बाद 
भारत मुसलमानों के अधीन हो गया । छुः सात सदियों तक मुस्लिम शासन 
रहा, किन्तु यह शासन भी भारतीयों की स्वातंत्र्य भावना को दबा नहीं सका। 
राणा सांगा, राणा प्रताप, शिवाजी आदि वीर नेता समय-समय पर देश में 
मुस्लिम शासन का जुआ उतार कर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की ज्योति जगाते रहे । 
भारत को श्रभी दुर्दिन देखने थे । मुस्लिम शासन कमज़ोर हो गया था, एक 
फटके से हूटने वाला था कि अंग्रेज़ ग्रा धमके । श्रंग्रेज़ों ने भारत को राजनैतिक 
शब्घलाओों के साथ-साथ मानसिक श्रछुलाओं में भी बांध दिया, किन्तु स्वातंत्र्य 
ह भावना असर थी । अंग्रेज़ उसे नष्ट न कर सके । ५८९७ में इस भावना के 
दशन देश ने किये और उसके बांद ऋषि दयानन्द ने स्वातंत्रय का सन्देश 
दिया । संकड़ों क्रान्तिकारी वीर स्वातंत्र्य की वेदी पर बलि हो गये । कांग्रेस 


) ने स्वराज्य संग्राम का नेतृत्व किया । आज भारत स्वतंत्र है । 


न्य न शों में 
अन्य देशों में भी 
ही इतिहास भारत का है, वही थोड़े बहुत भेद से अन्य देशों का भी है! 


ग्‌ ~ ` क ~ 
का ने भी स्वातंत्र्य युद्ध किये हैं ओर फ्रांस, जमनं ड 
शंगलरड व अमरीका ने भी स्वातं युद्ध किये हैं भ्रौ री आयले 


०४4 तिः होतो -साहेलाए कापती अमूल्य दे कि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ ] प्रबन्ध-प्रकाश 


उसके विना कोई राष्ट्र चिरकाल तक जीवित रह ही नहीं सकता । पराधीन प्‌ ~+ 
या समाज अपने सब गुणां को खो दृता ह। पराधीन राष्ट्र की आत्मा मसि 
र मन सबका पतन हो जाता है । उसका चारित्र गिर जाता है। इस श्रा 
शक्ति, उसका श्रात्माभिमान ओर सवस्व नष्ट हा जाता हं । पदु-पद पर पे र 


ग्रनन्त ४ 
या विदेशी शासक के द्वारा उसका अपमान होता है। पराधीनता की ती. ९? श्रनन्त ६ 


पहचानेगा 
तब बहत बढ़ जाती है, जबकि पराधीन व्यक्ति स्वय अपने को हीन पह क 
शा 
आर चुद्र समझने लगता है । अंग्रेज़ी शासन में शिक्षित भारतीय प्रत्येक गो क्षप रीर 
को ब्यापक ' 
में अपने को हीन समझने लगा था । न वह अपने साहित्य का प्रम करता प त 
. ~ हर ह टे 
न भाषा और धर्म को.। वह अपनी संस्कृति भूल गया था । वह यूरोप ई हि 
में अपने को धन्य मानता था । यह पराधीनता का शाप था । ] 
नकल में अपने को हे... 
की! ० ' ग्रपना समा 
८ Re ८5 “- च ५ RE 
मानसिक और आर्थिक चेत्र में | देखते हैं गो 
| मं लीन हो 


जब हम पराधीन या. स्वतंत्र कहते हैं, तब साधारणतया राजनेतिक 
धीनता या स्वतंत्रता का ही हमें बोध होता है । किन्तु वस्तुत! स्वतत्नता। 
पराधीनता का क्षेत्र इसले बहुत ब्यापक हे । मानसिक शरत्रु--काम, कॉ 
लोभ और मोह ्रादि भी आज हमारे समाज को परतन्त्र किये हुए हैं | मर 
आत्मा का मोक्ष तब तक नहीं हो सकता, जब तक वह इन शत्रुओं का" 
दमन न कर ले । शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के पूर्ण विकास काही नाम 


~ 
स्वतंत्रता है । शारीरिक और राजनैतिक स्वतंत्रता तो इसका एक अंश मागर) स्परखा 
-उसेकी पहली सीढ़ी: है । राजनैतिक परतंत्रता हमारे सामाजिक विकास में क्त 
बाधक है, इसलिए उसे सबसे पहले दूर करना आवश्यक है। किन्तु १ अभी तक । 


अन्तिम लक्ष्य नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता भी आवश्यक है और . मागि | २-1 
आत्मिक स्वातंत्रय भी । अभी हमें ये स्वातंत्र्य प्राप्त नहीं हैं | आग * | तलो काड 
मानसिक दासता में जकडे हुए हैं । अंग्रेज़ी भाषा, अंग्रेज़ी सभ्यता व | आश्रय रवी 
और अंग्रेज़ी रहन-सहन ने हमें और हमारे मन व आत्मा को ग्रभिभूत के ( 

। इनसे मुक्ति पाये बिना हम स्वतंत्र नहीं हो संकते । न्न 
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1 सकता । पराधीन प्रोत में सच्ची स्वतंत्रता 
छू को आत्मा, महितः 1 ः एक , 
गर:- जाता. है। | ' आर्थिक व मानसिक स्वातंन्य के वाद हमें इस संसार के भोतिक बन्धन 
से ऊंचा उठकर अपने आत्मा का विकास करना होगा । मानव श्ात्मा स्वतंत्र 
8, ग्रनन्त शक्ति सम्पन्न है। “आत्मानं विद्वि” । जिस दिन मानव आत्मा को 
पहचानेगा, उस दिन वह संसार के सब बन्धनों को तोड़ देगा, वह अपने को 
ग्रपने शरीर तक सीमित नहीं मानेगा, समस्त मानव और प्राणीमात्र में अपने 
को व्यापक देखेगा, तब वह किसी की पीड़ा दुःख को सहन नहीं करेगा और 
वह केवल अपनी झुक्ति नहीं चाहेगा, मानव मात्र की उन्नति ` चाहेगा । यही 
कारण हैं कि संसार के सब महान्‌ आत्मा श्रपने को ही सुख का लक्ष्य न 
| मानकर जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हें । उनका ग्रादृशे सब'से उठकर 
' श्रपना समाज और देश होता है । फिर वह समस्त मानव में विश्व बंधुत्व को 
देखते हैं और अन्त में प्राणिमात्र के साथ तादात्य अनुभव करते रौर परमात्मा 


। मं लीन हो जाते हे, यही उनके लिए सच्चा स्वातंत्र्य दै । 
| 


हे । पद-पद पर विळे 
पराधीनता को सौ; 
प्रपने को: हीन, तु! 
[ भारतीय प्रत्येक गा 
त्य को प्रेम करता धो 
[ था। वह यूरोप ‡ 
हा शापथा। 


एतया राजनेतिक | 

तु वस्तुतः स्वतंत्रता 

क्र शत्रु--काम, शरो 

त्र किये हुए हैँ | मात 
इन शत्रुओं -का 
विकास का.ही नाम र 

सका एक अंश मातर| रूपरेखा 

[माजिक विकास में ' “सब घर्म और संस्कृतियॉ मिट गई, पर हिन्दूधर्म या आये धम 

इश्यक है किन्तु रमी तक स्थिर-हिन्दू शब्द | 

ह है ओर . 


न्दू धर्म का विराट स्वरूप 


९--हिन्दूधम का व्यापक क्षेत्र--सभी मतमतान्तर हिनदूधमं में--विरोधी 


हीं ज़ भी 
न्ह ४ है एलो का अद्भुत समन्वय--हि दूधर्मरूपी विशाल क्ष की छाया में सभी का 
जी आश्रय रवीन्द्र की उक्ति-अनेकता में एकता के दर्शन | 
1 को अभिभूत 


२-हिन्दृधमं सभी श्रोणियो का घम-सभी की आवश्यकता-पूर्ति | 
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४-हिन्दू की व्याख्या-लो० तिलक, श्री सावरकर के लक्षण] 
५ हिन्दूधम के सामान्य पांच पिद्धात्त--सर्वात्मभातर. 
पुनर्जन्म, वर्णाश्रम ओर गोरक्षा । 


| का ! 
मू || ie 
र परभूत ब्रिलीन कर 1 
यूची, कुशाण 


एक भजन हममें से प्रायः सबने सुना होगा कि-- जरे! श्री रवी 
| यूनान मिश्र रोमां सब मिट गये जहां से | . इहा है कि ह 


~ बाकी मगर अभी तक नामो निशां हमारा ॥ दर की श्रपेर 

र र्ट ० 

फलतः यह इतिहास की एक बड़ी सचाई है । इस रहस्य का उत्त न | 
हिन्दू ९ री प be 

हिन्दू धस के बिराटू स्वरूप में मिलता हे! हिन्दू नाम कब से चला ण ता व 

रो किन्त यह निश्चित है कि; हुई ग्रास तक 

मतभेद हो सकता है, किन्तु यह निश्चित हे कि हमारा प्राचोन नाम ग्र न 


था। ऋषि दयानन्द ने {हिन्दू शब्द के स्थान पर प्राचीन आर्य शब्द प्र पादश और | 
करने का परामश दिया, फिर भी हिन्दू नाम ही आजकल अधिक प्रचलित है। की सब प्रन 
हिन्दू धर्म का स्वरूप क्या है, इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रुप न ऱ्य 
कहना कठिन है, कंयोंकि वह बहुत विस्तृत और व्यापक धर्म हे । उसमे प| मे लेकर शने 
ओर ईश्वर को न मानने वाले बौद हैं, जेन हैं, दूसरी ओर वेष्णव और बेर परिडत 
उसी के अन्तर्गत हैं । मूर्तिपूजा एक ओर उसका प्रधान अंग है, दूसरी | आवश्यकता 
निराकार परमात्मा की पूजा करने वाला ार्यसमाज भी उस का एक | उसका रूप ? 
है । प्रकृति और पुरुष को मानने वाले ढो दवादी प्रकृति, आत्मा और परमा में “बड़े से 4 
को मानने वाले त्रैतवादी और समस्त संसार को मिथ्या कहकर एकमात्र श्री री भूख मिट 
मानने वाले अद तवादी सभी हिन्दू धर्स के विशाल वट-बृक्ष के नीचे | गंभीर दर्शन : 
पाते हें । यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि चार्वाक और वाममागं र णे बालों + 
भौतिक मतावलम्बी और मोक्ष की चर्चा करने वाले चरित्रवाच रहण दोगे पिको के रि 
हिन्दू धमं के अन्तरत आ सकते हें । हिन्दू धर्म का एक अन्थ नहीं है। | रम 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ गीता, पुराण, नानाविध स्स्रतियां, गुरु ग्रन्थ साहब, 
चेत्न एर रखती हें । कुछ ऐतिहाति 
तो सन्देह है कि यदि मुसलमान भ्रत्याचारी विजेता बनकर तलवार के शी 
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(कर के लक्षण | दुरान का प्रचार न करते, तो उनको भी शायद हिन्दू धम में उसी तरह 
(मात्र, वून ब्रिजीन कर लिया जाता, जिस तरह आज से डेढ-दो सहस्त्र वर्ष पूर्व आने वाले 
गूवी, कुशण और हूण हिन्दू जाति के विशाल व उदार परिवार में विलीन हो 
च भ्रे। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने हिन्दू धर्म की इस विशेषता को महत्त्व देते हुए 
हांसे) कि हमारे प्राचीन ऋषि अनेक में एक का दर्शन करते थे । उनकी दृष्टि 
मारा || भेद की भ्रपेक्षा समानता पर अधिक जाती थो । यही कारण है कि जब रोमन 
सुमेरियन श्रौर मिश्री सभ्यताएं लुप्त हो गई', भारत की सभ्यता अपनी इस 
विशेषता के कारण युग की नई परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालती 
हुई ग्रास तक स्थिर रही हे। 
इन सब कारणां से हिन्दूधम का रूप बहुत विराट्‌ हो गया है। यह केवल 
ग्रादर्शा और सिद्वान्तों का प्रतिपादन करने वाला तात्त्विक धर्म नहीं रहा 
बल्कि सब प्रकार की श्रेणियों, पंक्तियों तथा विविध स्थितियों के लोगों को 
भी निश्चित रूप म उनके लच्य तक पहुँचाने वाला व्यावहारिक या असली धमं हो गया हे । एक 
क धमं हे । उसमें छ|'े लेकर अनेक तक, छोटे से लेकर बड़े तक, राजा से लेकर रंक तक, मूख से 
[र वंऽ्णव ग्रांर शव || ऐकर पारेडत और तत्वदर्शी तक, स्त्री पुरुष, बालक-वद्ध सब की सुविधाओं, 
| अंग है, दूसरी ग्रो| ग्रावर्‍यकताश्रों ओर कठिनाइयों का विचार उसमें रखा गया है। इसलिए 
'भी उसी का एक श्र अप रूप त्रिविध ग्रोर जटिल हो गया है । श्री हरिभाऊ उपाध्याय के शब्दों 
आत्मा और पत्माश| म “बड़े से बड़े तत्वदर्शियों से लेकर ग्रबोध किसान, मजदूर, स्त्री, बालक तक 
कहकर एकमात्र श्र नै भूख भिटाने की सामर्थ्य उसमें है तत्वजिज्ञासुओं के लिए हिन्दू धमं में 
ट-बृ्ष के नीचे गरा#| गभीर दर्शन ग्रन्थ तथा भगवदू गीता विद्यमान है, जीवन को पवित्र और उच्च 
और वाममार्ग | गाने वालों के लिए स्फूर्तिदायी उपनिषत्‌ विद्यमान है, कर्म काणिडयों और 
त्वान्‌ बराह्मण दोर] शिका के लिए विधिनिषेधात्मक वेद तथा स्मृति ग्रन्थ है, भक्तों और भावुकों 
; ग्रन्थ नहीं है। कै लिए रसमयी रामायण महाभारत हे, अज्ञों व अल्पज्ञों के लिए कथा 
ग्रन्थ साहब, से| 'होनियो व पुराणों से भरे हुए पराण आदि अन्य हैं तथा समाज और राज्य 
मी के विस्तृत ग्र) "पलकों के लिए महाभारत व मनुस्मति आदि हें । साहित्य रसज्ञां व काव्य- 
| कुछ ऐतिहासिक + जिज्ञासुओं के लिए भो काब्यों की कमी नहीं हे ।” 


| फि. हीं 
फ रकेत रभोय जा हेन्दूधर्म की कोई सीमा नहीं । 
र ॥ (९-0. in Public Domain हे जीवी Haridwar दै 


रक 


रहस्य का उत्तर द्र 
म कब से चला इ 
रा प्राचांन नाम ग्रा 
चीन आर्य शब्द प्रु 
अधिक प्रचलित है | 
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आखिर संसार के सभी धर्म तो हिन्दू-धर्म के अन्तर्गत नहीं ग्रा सकते | $ | 
और मुसलमान को तो हिन्दू नहीं कहा जा सकता । कोई एक ऐसा बे 
होगा, जिसमें हिन्दू-धर्म के इन सब विविध रत्नों को पिरोया जा सके | 
का कोई एक लक्षण तो करना ही होगा । 
_ इस सम्बन्ध में विविध विद्वानों ने हिन्दूधर्म के अलग-अलग लक्षण | 
हैं । प्राचीन शास्त्रकारों ने तो धर्म की व्याख्या की थी--'यतोऽभ्युद य निः, 
सिद्विः स धमः, जिसके द्वारा मनुष्य को सब प्रकार का सांसारिक सुखै 
प्राप्त हो और उसके साथ आध्यात्मिक सुख शान्ति सी मिले, वह धा! 
अर्थात्‌ लोक व परलोक के साधक मार्ग को धर्म कहते हैं, धत्व, पाशा 
नीतिनियम, स्वास्थ्य साधन, शिक्षा विधान, राज तथा समाज नियम सभी; 
समावेश इस धमं में होता है । यज्ञ, जप-तप और इश्वर-प्राप्ति ही छ 
माघ रौर पोज में नदी-स्नान भी हिन्दूधर्म का अंग हे । परन्तु अनेक ग्ररवाश/ 
स ने हिन्दू-धर्म का लक्षण और अधिक स्पष्ट लक्षण करने का यल 
। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा हें-- CET 
ग्रामारयबुदधिर्ेदेषु उपासनानामनेकता , ये दोनों 
अर्थात्‌ वेद और देवी-देवताओं की उपासना मानने वाज्ञा हिन्दू कहावा (| वर्णाश्रम और 
परन्तु यह व्याख्या जनों, बोद्दो, सिखों व आर्य-समाजियों को हिन्दू माते | का सिद्धान्त । 
इन्कार कर देती हे । देशभक्त श्री सावरकर ने हिन्दू का यह लक्षण किया है॥ कार्य केवल द 
सुधारने के 
को देखते हे. 
सिद्धान्त हिन्र 


(3) सः 
(२) सब 
(३) इन 
01 (४) वर 
(४) गोः 
“इन पांच 
कुठ श्रधिक £ 
सव मान 
विशेषता है 
परभी हिन्दू व 
मात्र के हित 
उसे किसी रर 
| हेश व राष्टू 5 


> 
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नहा श्रा सकते । | 
काई एक पसा सूत्र; 


४. 


(१) सवोत्सभाव 
(२) सर्वभूत हित 


पिरोया जा सके $ ) पुनजन्म 
३ 
४ (४) वर्णाश्रम ओर 
[खग-श्रलग लक्षण (९) गोरच्षा । 


¬ यतोऽभ्युद्‌य निः 
का सांसारिक सुष-के 
री मिले, वह था| 
` हं, घमंतत्त्व, धमशा? 
समाज नियम सभो 
इंश्वर-प्राप्ति ही म 
` । परन्तु अनक श्रवा 
तण करने का यल 


“इन पांच सिद्वान्तों को मानने वाला हिन्दू हे । इन पांचों के सम्बन्ध में 
कुठ अधिक विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है । 

सब मानवों ओर प्राणियों में एक आत्मा का दर्शन करना हिन्दूधस की 
विशेषता हे । समरुत-विश्व सें एक आत्मा, एक शक्ति या परमात्मा का दशन 
पभी हिन्दू करते हें । इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक हिन्दू प्राणि- 
मात्र के हित में लगा रहता है । उसके हित का क्षेत्र भ्रत्यन्त बिस्तृत हैँ ओर 
उसे किसी स्थान, देश या जाति तक सीमित नहीं किया जा सकता । समाज, 
हेश व राष्ट की सेवा और परोपक्रार आदि सद्भाव और सव्कार्यं सब उसके 
लिए आवश्यक हैं । र 
गता | , ये दोनों सिद्धान्त अन्य धर्मा में भी. मिल - सकते हें, किन्तु पुनर्जन्म, 
ज्ञा हिन्दू कहाता (| वर्णाश्रम और गोरक्षा के तत्त्व उसे अन्य सम्प्रदायों से एक्क करते हैं । पुनर्जन्म 
यों को हिन्दू माग | का सिद्धान्त हिन्दू को परलोक सुधारने. के लिए प्रलोभन भी देता है। हिन्दू का 
1 यह लक्षण किमा] काय केवल इस जीवन तक समाप्त नहीं हो जाता, उसे आगामी जन्म भा 
हो. वह हिन्दू ह|| सुधारने के लिए आज प्रयत्न करना पडता हैं। अन्य धर्म केवल इस जीवन 
लायेंगे । पिले. हैं| को देखते हैं और भौतिक उन्नति को ग्रपना लच्य मानते हैं। किन्तु पनजेन्म का 
रतवर्षं को--हिंई४॥ सिदान्त हिन्द को इस संसार में निरन्तर आते रहना ओर इसलिए भविष्य की 
नुसार प्रत्येक भात चिन्ता भी सिखाता है । वर्णाश्रम तो हिन्दूधर्म की अपनी चीज़ है। यह हिन्दू 
ब्याख्या बहुत क | समाज का प्राण रूप हो गया है । गोरक्षा हिन्दूधर्म को अन्य सब सम्प्रदाया 
दू की नहीं ।ई | १ एयक करती है । सर्वभूतहित के अन्तर्गत गोरक्षा को ले सकते हे, किन्तु 
प्रव्याप्ति दोष हा. | गोरा इतना लोकप्रिय सिद्धान्त हे कि यह आसानी से कहा जा सकता हे कि 
लिखित अनिवार | पह 'हेन्दूधमे की सबसे बड़ी विशेषता है । 


SD 
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कुछ महत्वपूण निभन्था की रूपरेखाएं . परन्तु यु 
है 
प्रानव के शान 


नि गी ५५ मनुष्यत्व 
युद्ध से हानि लांम कर 

युद्ध से भीषण विध्वंस - यूरोपीय युद्ध ' की कल्पनातीत दिशा में । 
रोमांचकारी दृश्य - बार बार ऊबर कर फिर मानव युद्ध में लिप्त हो जाता| युद्ध में व 
आखिर यह क्यों ? युद्ध मानव की स्वाभाविक वृत्ति--संभवतः छ में बने हुए न 


< 
से बिकास के कारण मानव में पशुत्व भ्रन्तनिहित हे । ४ ब्रह्म-बल 


प्रौर शान्ति उ 
भम. बुद्ध, 
ग्रपेक्षा सदा 5 
| अधुत्व से होत 


सृष्टि के आदि काल से युद्धदेवासुर-संग्राम राम रावण में| 
महाभारत तथा उसके वाद आज तक युद्ध ही युद्व--समस्त देशों का इति 
युद्ध व रक्तपात से पूर्ण-- बच्चे भी परस्पर लड़ाई करते हैं । 

युद्ध मानव जीवन की आवश्यकता--संघर्ष में ही जीवन है- अनेक ! 
का विकास युद्ध के द्वारा होता है---हिटलर व नेपोलियन के उदाहरण । 

युद्ध विज्ञान को प्रगति देता है- आज के बड़े बढ़े प्रमुख श्रविष्कार 


जन्म प्रायः युद्ध काल में युद्ध के समग्र प्राप्त शक्ति कल्याण के काम में। 
अमेरिकः 


युद्ध के कारण अतिरिक्त जनसंख्या का नाश---युद्ध प्रकृति की नहीं, जितना 
रन्तु कठोर दंन । युद्ध न होते तो प्रथिवी बहुत पहले निवासयोग्य न बा - भन की 
आत्म-रक्ा व स्वाधीनता के लिए युद्ध -म्रोको से युद्ध न करतेता 

हम परास्त करते गीता में कृष्ण का उपदेश-- 
तस्मा दुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय विगतज्वरः। करत 
न के ~ ~ > EN ~ Sn झु 
युद्ध शाक्त को संग्रह करने को.प्ररणा देता हे । प्रकृति संघष ओर | कौन सा---हि 
का उपदेश देती दै । बीज प्रकृति से संघर्ष करके, प्थ्वी को फोइकर | राजाओं केस 
निकलता है; नदी पत्थरों से युद्ध कर माग बनाती ह! मानव को | के रूपम दा 

विज्ञय पानो पड़ती दै-- 

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किन्तु ध 
' यथे हे धर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ख्परेखाएं [ २११ 


परन्तु युद्ध से हानियां भी कम नहीं--विध्वंस ओर विनाश की भयंकर 
हौला--दुध-सु दे वच्चे और बूढ़े नर-नारी सभी कराल काल के गाल में-- 
गनव के शान्त चरित्र व करुणा, दया आदि सुन्दर गुणां का हास। | 
५, मनुष्यत्व दानव से देव बनने को प्रयत्नशील--यही इतिहास का सार-- 
| किन्तु युध उसे फिर दानव बना देता हँ--वह निमाण की श्रपेक्षा विध्वंस की 


की कल्पनातीत शी दिशा में । 
मे युद्ध में करोड़ों अरबों रुपये को क्षति- सभ्यता का विनाशं--सेकडो साल 


ठ म॑ लप हो ग र 
५ नगर क्षण मसात्‌-- परमाणु-बम 1हुराशसा व नागासाकी पर। 
वतत संभवत. बने हुए नगर कण मे भस्मसात्‌ परमार वम ह 


ग कप 


[ne ब्रह्म-बल च्षात्र-बल से अधिक श्रेष्ठ हे--संसार में ईर्ष्या व संघषे से प्रेम 
. |श्रौर शान्ति उत्कृष्ट हैं । 
राम रावण में 1 प 
~ Er गांधी क सिकन्दर. नपोलियन आर हिटलर क॑ 
समस्त व | म. बुद्ध, ईसा, गांधी का नाम सिकन्दर क 
रते रपे्ता सदा अमर रहेंगे । आत्मिक विकास सब में अपने को देखने र विश्वः 


` ` इसे होता है। यही जीवन का लक्ष्य है। 
| जीवन ह~ अनेक [ 4. ऽः ह 


यन के उद़ाहरण। 


हे प्रमुख श्रविष््रां| .» धन का सदुपयोग 
कल्याण र य | 
"मा ती अमेरिकन करोड़पति राकफीलर की उक्ति--रुपया कमाना उतवा काठने 


युद्ध प्रकृति की ह| नहीं, जितना उसका सदुपयोग-- सचमुच यह डक्ति सत्य हे । 
| निवासयोग्य न ब 


` धन की महत्ता--कुछु उद्रण--धन के कुछ लाभ, 
किन्तु धन का उद्देश्य केवल घन नहीं निन द्वीप में करोड़ों 
"पथ हे--घन साधन है सुख प्राप्ति का। _ 
परन्तु सुख किस का, व्यक्ति का या समाज का १__उ्यक्तिगत सुख भी 
कौन सा--विलासंमय जीवन या ऊंचा. चरित्र १” विदेह राजा का जीवन-- 
राजाओं के सम्बन्ध में प्राचीन उक्ति- सू की तरह पानी खींचकर फिर वधां 


Re: 
रूप में दान--सस्पन्न लोग सी समाज के टूस्दी हैं, गांधी जी कौ उक्ति 
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चे युद्ध न करते तो. हका 


वरः । 
प्रकृति संघष र 

पृथ्वी को फोइकर 

मानव को 
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धन कहां से आता है--समाज की जेत्र से भले ही परिश्रम अपना | बडे बढे 
च्यापार व्यवसाय द्वारा संपत्तिशाली, उद्योगपति जनता से लाभ उडाता हापरुवों की 
इसलिए धन उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भले ही हो, किन्तु इसका उफ 


माज के लिए। न 
परन्तु समाज के लिए धन के उपयोग सें भी विवेक पात्र को दान, ता बस 
कि अपात्र को--अच्छी भूमि स डाला बाज सकड 1 एणा हाकर फलता।| बाहर मन जर 
ऊसर भूमि का बीज व्यर्थं जाता दै--साष्ठ वेश धारी अयोग्य अ शकृत घोड 
न्दिरों को शानदार इमारतों आदि का दान व्यश्न--शिक्षा, स्वास्थ्य, दं] गन पर 
की सेवा उचित - “दरिद्रान्‌ भर कोन्तेय” (गीता) । कि कार 
धन का समान वितरण हो--अन्यथा संघष, सास्यवाद को बि बाल और 
भावना का जन्म-- ठ 
व्यय श्रच्छा - किन्तु व्यर्थ संच्र या कंजूसी भौ बुरी-- | झर ली है। 
दानं रोगो नाशस्तिस्रो गतयो, भवन्ति वित्तत्य। जीवाद, स 

* योनददातिन सुक्को तस्य तृतीया गतिभवति ॥ शिकार । 

जितनी आमदनी-उतना ख़र्च, (जितनी चादर उतने पर पसारो) 
धन का कोई भाग भी समाज या अपने को हानि पहुँचाने वाला न | 

धन के सामूहिक भोग में आनन्द भी होता हे। 


ससार 1 
मन के हारे हार हे, मन के जीते जी नक 
रवीन्द्रनाथ की एक प्रसिद्ध कविता एकला चालो रे--महाव अरे] “दहर । 
चलते हैं और पीछे दुनिया साथ हो जाती हे--म० बुद्ध ओर भगवा भारत: 
अकेले चले थे-*कछ समय में लाखों व करोड़ों अनुयायी हो गये । पराधीन, द 
ऋषि दयानन्द ने हरिद्वार में अकेले पताका गाड़ी थी पर ग्रा 
देशब्यापी हो गया --म० गांधी अकेले सत्याग्रह के लिए तेयारः हु ता 
देश पीछे हो गया - उनका एक पग जिधर. चला, चले कोटि पग उसे र बं 
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हो परिश्रम ग्रपना || बडे बडे वेज्ञानिक ओर ग्राविष्कारक अकल्पित बाधाओं को जीत गये । पर 
| से लाभ उठाता ) हापुरषों की इस सफलता का रहस्य--उनका मानसिक दृढ़ संकल्प--उन्होंने 
किन्तु इसका उप यने मत पर विजय पा लो--सन के आगे हारे नहीं । 


(, मन सब से चचल-- चचल [ह मनः छुष्ण --इस पर पूण वश-- मन 
क--पात्र को दान, एमागु वम से भी अधिक शक्तिशाली, किन्तु तभी, जब वशे में हो, काबू से 
णा होकर फलता| दह्र मन जैसा कोई शत्रु नहीं--बेकाबू घोड़ा सवार को पटक. देता है ओर 
घारी योग्य यी] पशीकृत घोड़ा लच्य पर ले जाता हे । 


राचा, स्वास्थ्य, द| न पर विश्वास से शतगुणित शक्ति--निराश व्यक्ति कुछ नहीं कर 


सकता--कार्य का प्रारम्भ ही उसके लिए असंभव--नेतृत्व के लिए आत्म- 
सास्थवाद को कि दवा और मनोविजय आवश्यक--हिस्मते मर्दा मददे खुदा । 
आज सातव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है - वेज्ञानिक शक्ति प्राप्त 
भी बुरी-- | कर ली हे । किन्तु मन उसके वश से बाहर - वह उच्छु खल मन के वश में-- 


वित्तस्य | / पूजीवाद, साम्राज्यवाद ओर युद्ध तथा ग्रनातिकता, दुराचार आर व्यसना का 
NO) 
र्भवति ॥ शिकार । 


तने पेर पसारो) मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः | 


(८०५ 
भारत का उज्ज्वल भावष्य 
संसार एक चक्र की भांति--उव्थान और पतन का चक्र--बड़े-बड़े शक्ति- 
| शाली देश निःशक्त और दुबेल--कमजोर राष्ट्र प्रबल हो जाते हँ--कुछ 


गे रे--महात्‌ श्रे उदाहरण । 

द्ध ओर भगवान्‌ भारत के साथ भी यही--किसी समय का जगद्गुरु ओर सर्वोन्चत भारत 
यी हो.गये।.. । 'राधीन, दलित और अवनत होगया। 

ढी थीराउनकी । पर आज भारत के भाग्य फिर जागे--महान्‌ आत्माओं को श्रथन 
इए तेयारः हुए सामाजिक, आशिक सांस्कृतिक आर राजनेतिक सभी क्षेत्रों के महान्‌ पुरुष 


भारत स्वतंत्र हे। 


कोटि पग उस 
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विकट समस्य़ाएं-रियासती समस्या का हल--म्राथिक संकर के ति 
योजनाएं--पर सबके सहयोग से राष्ट्र संभल सकता हे ! 

आज भारत एशिया का नेतृत्व करने लगा है--भारतीय स्वतन्त्र | राजनीतिक 
भारत जेंसा महान्‌ देश--प्रकृति की सुविधाएं--शक्तित और अखण्डता प्राण 
कर ले तो संसार के सभी राष्ट्र इसकी मित्रता के लिए तरसेंगे । 


यह हमारा देश--राम, कृष्ण, बुद, दयानन्द, गांधी का देश छि नंगे 

उन्नत होगा--फिर वेभव को प्राप्त होगा, सिर्क आवश्यकता हे राष्ट्र प्रेम हौ 
उत्कट भावना की । ४; स्परखा 

>> सर 

पंविधान में ६ 

boo 

३-आं 

१-पांः 

देश के प्रति 

न्क्ल ५-रा 

नियमों का प 

जना 

मौलिक अ 
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थेक संकट के कि 
+ ८३ gs ब्‌ न्ध्र 

रतीय स्वतन्त्र है. राजनीतिक नि: 

प्रार ग्रखण्डता प्राप्त )* 

रसगे । 


न क ७७ नागरिक के अधिकार और कर्त्तव्य 
, स्परेखा 


2-जमतंत्र पद्धति में नागरिक अधिकारों की घोषणा-मभारतीय 
प्रधान में घोषित अविकार--अधिकारों का वर्गीकरण । 
/ ग्रे० रूजवेल्ट की चार सतंत्रताएं । 
३-अधिकारों के साथ उंत्तरदायित्त्व व कर्तव्यों में वृद्धि | 
9-पांच प्रकार के कर्तव्य--अपने प्रति, परिवार के ग्रति, ग्राम के प्रति, 
देश के प्रति और विश्व के ग्रति । 
५-राष्ट्रीय उन्नति के लिए नागरिकों का सम्मिलित सहयोग अनिवार्य- 
नियमों का पालन राशन व्यवस्था, राष्ट्रीय रक्षा आदि में सहयोग । 
. $जनागरिकों की मूल, भावना--सर्वे भवन्तु सुखिनः। ' 
मौलिक अधिकार 
प्रत्येक देश में जहां जनतन्त्र पद्धति रहती है. नागरिकों के अधिकारों की 
५ घोषणा की जाती है । इन अधिकारों से नागरिक को यह विश्वास हो जाता है 
कि राज्य उसकी उन्नति की बाधाओं को दूर करने में प्रयत्नशोल रहेगा । इन 
दवारा नागरिक को यह भी विश्वास कराया जाता है कि वही देश कां 
खामी है। नागरिक अपनी उन्नति और सुख के लिए एक संगठन बना लेते 
है! इस संगठन को बलवान्‌ और प्रभावशाली बनाने के लिए वह स्वयं अपने 


~ भट 


७८८-0. ॥ भिकार जिसे के दुत सके मरते चलाते के लिए स्वय ट्स भी 


War 
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~ Ne . > ० . 
देते हे । बस, यही संगठन सरकार कहलाती है । यों राजतंत्र च एकत्र | 
ET ५ R 


- प रर शरस्य 

यह आ्राधिकार राज्य का शासक स्वय जनता से छीन लेता हे, किन्तु जन| श्रोर भी पुष्ट 
® =) os 4५ ~ ७) च सु मप श्र 

संगठन से नागरिक ही यह श्रधिकार शासन को देता हैं, क्योंकि वहां त ५ 

उ चार स्वतः 


स्वामी है।यह संगठन नागरिक के भ्रपने सुख के लिए बनाई हुई उ 
अपनी चीज़ है। इसलिए वह यह सहन नहीं कर सकता कि राज व. ६ नागरिको 
उन्नति की चिन्ता न करे या उसकी स्वतंत्रता का अपहरण करे । इसीलिए गा हा लेने पः 
राज्य से अपने अधिकारों की घोषणा चाहता है । भारत के भारतीय ता र 
में भी इसीलिए निम्नलिखित ्रधिकारों की घोषणा की गई है । हाम वाट 
(१) जाति, धमे या लिंग के भेद भाव के बिना प्रत्येक वग्रस्क नाग | Ee Sh 
को चुनाव में मत देने, नौकरी व सहायता पाने का अधिकार । लिए 

(२) भाषा, लेखन, निःशस्त्र, संगठन, देश सें त्रिना किसो रुझावर हे | “शि के 


+ हक 
` अमण, निवास और सम्पत्ति के उपार्जन तथा व्यवसाय की प्रत्येक नाग | NA 


को स्वतंत्रता । » SO 
*५ ~ NAS /ल्य TNS [oS 20-५४) श्र ले रं दवा 
(३) अदालत में दण्ड का स्वीकृति के बिना किसी नागरिक को बाई i I ह 
दण्ड नहीं दिया जा सकेगा । Si 
हे नं र 7; . धा र 
(४) बेगार नहीं ली जायगी और न नर-नारी या बालक की बिक्री ह| सजा भं 
लक. १ अभाव स 
, '] | Le ~, 
(४) धम, संस्कृति पूजा-पाठ की स्वतंत्रता । | स्का 
(६) किसी नागरिक की सम्पत्ति बिना सु्राविज्ञो के छीनी न जा सकेगी। रि HS 

~ कन्हं श ४5 ~ A (ल (३) ~ ~ ~ ५ ज क| "चिन्त हो 
(७) किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नागरिक के कुछ अधिकारों में क| कक 

भी की जा सकेगी । मी 

£ि *. ७३ La ५ /२ ~ _ रि सके 
इन धकारा के अतिरिक्त संविधान सें कुछ मूलभूत सिद्वान्तों की a ह्‌ ही 
घे च en ~ ~ न a i गौर १ ह f 
षणा की गईं हैं, जिनसे भी नागरिक के कुछ अधिकारों को और भी प्‌ उसके ग 
सिलती हे । प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका के पर्याप्त साधन, किसी बालक सीमित करते : 
[oS OY 20 ७. 

बालिका का किशारोवस्था में श्रम पर न लगाने की गारण्टी, प्रत्येक न अधिकार दे 
4, है त 


Ly LoS 
को कार्य करने का.अधिकार, बेकारी, बुढापा तथा असमर्थता की अवस्था" हि 
राष्ट्र द्वारा उसकी सहायता, प्रत्येक नागरिक को. निःशुल्क प्रारस्मिक रि] उको 
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[ee 


जतंत्र व एकतंत्र {| द ्सट्रश्यता निवारण आदि निर्देश नागरिकों के मूल अधिकारों को 
अता ह, किन्तु जन| शोर भी पुष्ट व स्पष्ट करते हं । 


लए बनाई हुई चार स्तत्रताए 2 
ता. कि राज्य उर ६6 नागरिकों ने ही सिल कर सरकार बनाई है पन ज्र ह लिए; यह 
ए करे । इसी लिए क समक लेने पर अधिकारों को गारण्टी के समझने में कोई किनार न रहेगी । 
के भारतीय संति बिधान में जिन उपयु क्त अधिकारों की घोषणा की गई हे, उनको हम निम्नः 
गई हू । | भागों में बांट amd US सामाजिक, राजने तिक, स्वतंत्रता और 
येक वयस्क वाता ना | यही भ भिकार शि कन की मूल भावना होते हं । यदि 
कार। | WE we तो कोड नागरिक क्या राज्य अगा सत्कार करे? 
किलो रमन अका - हा काता कक ने विश्व-व्यवस्था के लिए निम्नलिखित चार 
की र लत्ता पर बल दिया हे र्‌ F प ३ है 
, | भाषण सातंत्रय--संसार का प्रस्येक नागरिक आप ने विचारों का. भाषणों 
| और लेखों द्वारा प्रचार करने में स्वतंत्र हो । 
धार्मिक स्वतंत्रता--संसार का प्रत्येक नागरिक अपने विश्वास के अनुसार 
धार्मिक पूजा के अनुष्ठान करने में स्वतंत्र हो । 
अभाव से आजादी - प्रत्येक देश के नागरिक भोजन, वस्त्र, ओर निवास 
| भ दृष्टि से निश्चिन्त हों । 
छीनी न जा सके! | (4 से खतंत्रता--सब प्रकार के विदेशी या विजातीय आक्रमण से 
अधिकारों में आ|| प होकर स्वाधीनता के भोग के लिए समस्त देशों में शस्त्रास्त्रों की 
सिनी कमी कर दो जाय कि कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण न 
केर सके । f 
| इन्हीं अधिकारों की गारण्टी पर ही नागरिक सरकार को टैक्स देते हें, 
पो कानूनों व आज्ञाओं का पालन करते हैं तथा अपनी स्वतन्त्रता को 
[मत करते हैं 
pr के साथ उत्तरदायित्व 
प कोई Bebe Fe cbs fl 1] | की घोषणा स 


(७-0. In Public Domain. Guru arildwar 
$ 


[| नागरिक को कोई 


लक की : बिक्री है 


सिद्धान्तों की मे 
रों को और भी | 


T 


a, 
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उन्नत नहीं हो जाता। इन अधिकारों के साथ नागरिकों के कर्त्तव्य भी र प्रचार करना ' 
0 
जाते हं आर उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता हे । इन कत्तच्यों को राजनीति | कतव्य अ 
[गरिक शास्त्र के विद्वानों ने निम्नलिखित भागां म बांटा हे-- वस्ततः 


(१) अपने प्रति कत्तव्य, (२) श्रपने' परिवार के प्रति कत्तव्य, (३) आप भरही कर स 


ग्राम के प्रति कत्तव्य, (४) अपने देश के प्रति कत्तव्य और १) विशः सकते, जब ₹ 

प्रति कत्तव्य । | सेनाएं राष्ट्र 

नागरिक के कत्तव्य है गाज ६ 
१ श् । [ग 

देश की उन्नति तभी हो सकती है, जबकि उसका प्रत्येक नागरिक स्वस | Ee 201३ 

सम्पन्न, सुशिक्षित तथा सदाचारी हो | इसलिए प्रत्येक नागरिक को श्रपगी| लेना चाहिए 


व्यक्तिगत उन्नति अवश्य करनी चाहिए । परिवार की उन्नति के लिए. पा| श्रि से 
के प्रत्येक सदस्य म दया, सहानुभूति ओर सेवा के गुण होने चाहिएँ । शरे / ब्लेक माङ 
ग्राम को उन्नति के लिए भी प्रत्येक आवश्यक कार्य नागरिक को करने चाहिए भे सत्र नाः 


ग्राम की सफ्राई, शिक्षा, आपस का मेल जोल, ,पचायता के सद्स्यांका। नागरिक अप 

~ EN ~ ~ ~ ९ ~ ~ 

ईमानदारो से सुनाव आर सरकारी कायदे कानून का पालन श्राद नागरिक $ नागरिक 
1 


आवश्यक कर्तव्य हैँ । पंचायतों, म्यूनिसिपल कसेटियों, प्रान्त या केन्द्र बी 
नागरिक 


परन्तु पर हि 
चाहिए-- 


धारा-सभाओ्ं के सदस्यों का चुनाव केवल गुण देखकर करना चाहिए, जात 
पात, बिरादरी, धर्म या पेसे के पक्षपात से नहीं । अपने देश की रक्षा के लिए 
हर एक नागरिक को त्याग करने में संकोच नहीं ; करना चाहिए ताकि का 
कभी पराधीन न हो । अपने प्रान्त, वर्ग, अपनी जाति या अ्रपनी भाषा * 
आधार पर हम कोई ऐसा. कार्य न करें, जिससे देश या देशवासियों की व| 


~ 
भी हानि हो । जसे हम अपने देश के लिए व्यक्ति, ग्रास या अपनी जागि! 


के हितों को छोड देते हैं, उसी तरह विश्व के हित के लिए हमें अपने देश! 
चिन्ता भी छोड़ देनी चाहिए । हमारे देश की उन्नति का अर्थ किसी दू 
दश का पराधांनता या शाषण नहो होना चाहिए । हम श्रपने ग्राम, प्रान्त बी 
दंश क हो नागरिक नह हे, हम विश्व के भी नागरिक हैं । समस्त 3. 


के देश स्वतन्त्र तथा सुखी रहें, इसके लिए विश्व-बन्धुत्व की भावी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चार करना चाहिए । आपसी सव कऋगड़े राष्ट्रसंघ के द्वारा तय कराने चाहिएं । 
ग्‌ के कत्तव्य भी क 0 3 i 
1 को राजनोति प्री कतव्य RI Re 
ग हे वस्तुतः नागरिकों के सहयोग के ब्रिना कोई ग्राम, नगर या देश उन्नति 
` व्य, (३) ज; भीं कर सकता । सरकारी कायदे. कानून शहर में तब तक सफ़ाई नहीं रख 
रौर ९) विशी सकते, जब तक नागरिक उन कानूनों का पालन न कर । इसी तरह सरकारी 
सेनाएं राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकतीं, जब तक नागरिक इसमें सहयोग न 
दें श्राजञ हमारे देश में कुछ विषम समस्याएं रोर संकट उपस्थित हें । इस 
द कारण नागरिकों के कर्तव्य और भी बढ़ गये हैं | अन्न और वस्त्र के संकट के 
स्क ला स्व कारण किसी नागरिक को निवत मात्रा से रत्तीभर भी अधिक अन्न-वस्त्र नहीं 
नागरिक को श्रपगी लेना चाहिए । असाधारण महंगाई को रोकने के लिए प्रत्येक नागरिक को 


2 


नात क लिए न| अधिक से अधिक श्रम करना चाहिए, जिससे माल की पेदावार बहत बढ़े । 


हाने चाहिए । श्र | नेक मार्केट, नफाखोरी, रिश्वत लेना या देना और चीज़ों मे. मिलावट करना 
रक को करन चाह; । थे सब नागरिक के लिए अत्यन्त निन्दनीय हैं । इनको छोड़ कर ही हम 
यता के लदस्याश्| नागरिक अपनी और राष्ट्‌ की उन्नति कर सकते हैं । 


[ले द नागारके ~ 
प्रान्त या केळ |. "रके की सल भावना 


ग न्त्र द ~ ४ 5 भ्र ~ 

करना चाहिए, जात तन के कय का सूल मन्त्र व्याग हैं । 3. बुरा क 
र र डळ इच > ङि ह भाव 

देश की रतत के हि| . हेत को हानि पहुंचाना पाप हे । नागरिक को तो यह भावना रहन 


| पाहि[-- 
चाहिए ताकि # १ < टप 
या श्रपनी भाषा गे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः । 
देशवासियों की छु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित_ दुःसमारभवेत. ॥ 
स या भ्रपनी ज्ञाति| | 
[ए॒ हमें अपने देश १ 
1 अर्थं किसी दू RES 


अपने ग्राम, गरात १ 
हे । समस्त संस 


वा 
त्व की भाव CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ज्य कू एः 3 रू ४) प & नर 
- राज्य का स्वस विमित और 
3 |) 


tx ख्‌ इसमें भा 
£--भारत का लोकतन्त्रात्मक गणाराज्य-संविधान के शब्द | नागरिक को र 


२- विभत्र शासन-पद्धतियां--पहले राजतन्त्र पद्धति--राजा देश ॥ विभिन्न शा 

स्वामी, ईर का प्रतिनिधि । हे 
6 हे र यह लीक 

८१ (४ fm) \ ७ 

२--जनतन्त्र का आवि्भाव--अधिनायकवाद और उसके तिद्धान- | इसार के विशि 
` हिटलर ओर मृत्तोलिनी--अधिनायकवाद की समाप्ति | हैं। इनमें सर 
४--जनततन्त्र शासन के सिद्धान्त-- लिंकन और मिल की उव्तियां- /गरोर परि्स्था 
उत्तरदायी शासन की कु जी.आय-व्यय पर कठोर नियत्रण । ! | असाधारण प्र 
५-असागरदायिक या सेकुलर राज्य- सागदायिक राज्य की हानियां-| राजतंत्र पः 

भारत में असाग्ग्रदायिक राज्य की विशेष आवश्यकता-जनतन्त्र शापतत में| आ्राजके 


रे 


जनता की इच्छा सतोपरि, न कि परमात्मा की | परतु पहले 
$--जनतन्त्र के विविध भेद-प्रत्यक्ष और प्रतिनिवितन्त्र-मंत्रिमरडता'| पदति के उद 
त्मक और प्रधानात्मक-संघविधान या केन्द्रीय । | दिर में प्रचर 
18. राजा की सम्प 

आकर) et i | उसे कानून ब 
भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे लिखा है-- तो यहां तक 


“हम, मारत के लोग, मारत को एक समूर्ण-परुत्व-सम्पच् लोकतलार्त | राजा को इर 
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाति | पाप घोषित | 
आर्थिक और राजनेतिक न्याय, परिचार, अमिव्यवित विश्वास, धम र के सन्राो ने 
उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के ए त्य RF 
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुतिरिवित क| भेजा है। 
वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधानः "| रित प्राप्त 
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राज तारीख ९6 नेवस्वर 2९४९ ३० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 
हत. ९००६ विक्रमी ) को एतद्‌ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधि 
ब्रिगित और आत्मापित करते हूँ। ? 

इसमें भारतीय राज्य का स्वरूप स्पष्ट शब्दों में घोषित किया गया है 
श्रौर वह है संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का, जिसमें प्रत्येक 
बागरिक को न्याय, स्वतन्त्रता ओर समता की गारंटी दी गई हे 


वाभन शासन पद्धोतया 

यह लोकतन्तन्नात्मक गणराज्य ही शासन-पद्धति का एकमात्र रूप नहीं है । 
तंसार के विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न प्रकार का शासन-पद्धतियां प्रचलित 
६। इनम समय-ससय पर पारवतंन भा हाता रहा हं। यह पारवतन समय 
ग्रार पारास्थातिया क कारण भी हुए ह ग्रार किसी एक शाक्तशालां पुरुष के 
ग्रसाधारण प्रभाव के कारण भी । ) 


5 राज्य की हानि राजतंत्र पद्धति 


-जनतन्त्र शातन 1 


4तन्त्र-मंत्रिमएडता 


श्राज के युग में लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन-पद्धति स्वीकार की जाती है 
पर्त पहले ऐसा न था । प्राचीन भारत ओर प्राचीन यूनान में भले ही इस 
पद्दति के उदाहरण पाये जाते हों, लेकिन राजतंत्र पद्धति का ही प्रायः समस्त 
विश्व में प्रचलन रहा । राजतंत्र के मूल में यह भावना काम करती है कि देश 
राजा की सम्पत्ति है । वही देश की समस्त सम्पत्ति और प्रजा का स्वामी है । 
उस कानून बनाने ओर प्रजा पर शासन करने का ग्रधिकार हे । सध्यकाल म 
तो यहां तक कहा जाने लगा था कि उसे यह अधिकार परमात्मा ने दिया हैं । 


ली लोक राजा को इश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिबिम्ब बताकर उसके विरुद्ध विद्रोह को 
को को सीरी | पाप घोषित किया जाता था। सन्‌ १८१४ ई में रूस, ्ास्ट्रिया और प्रशिया 


1 विश्वास, धर्म 2 
प्राप्त करार के हए 
॥ सुनिश्चित करी 


के सम्रारो ने अपने एक संधिपत्र में इश्वरीय अधिकार को घोषणा करते हुए 


सा था कि “हमें ईश्वर ने लोगों पर शासन करने के लिए प्रतिनिधि के रूप 
र हैं ।” परन्तु विचित्रता की बात यह थो कि कोई भी व्यक्ति अधिक 
cco Bic BBRerT GRR सूतिका हिवा प्रतिनिधित्व 
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आर राज्य का स्वामित्त्व प्राप्त कर सकता था। 
जनतंत्र का आविर्भाव 

समय बदला और उसके साथ राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि या देव 
मानने की भावना भी यूरोप में क्रान्तियां हुई, जन-नेताओं ने ग्र सनक | 
दिया कि राज्य राजा और प्रजा के बीच किये गये एक समभौते 5 - 
परिणाममात्र है । प्रजा ही राष्ट्र की स्वामिनी हे । उसने लिफ राज्य का रन ह 
राजा या सरकार को सॉपा है । इंगलण्ड में राजा के विरुद्ध क्रान्ति की | क. 1 
उसका वध किया गया । फ्रांस में भी राजतंत्र समाप्त कर जनतंत्र की स्थाज | ह है 
हुईं । अमेरिका की क्रान्ति में यह सिद्धान्त घोषित किया गया था क्रि-या | ह ही ह 
में बिना प्रतिनिधित्व के हम टेक्स नहीं देंगे । बीसवीं सदी के दो महायुद्रा | ह 
तो न जाने कितने देशों में क्रान्ति की यह भावना फेलाई और राजा गट्टी ।\ a Se व 
उतार दिये गये तथा जनतंत्र की स्थापना हो ग | 


[ नेता में सारी 
ग्रांधनायक्रवाद | 


इस राजतंत्र और जनतंत्र के बीच की एक और शासन-पद्धति का भ॑ 
मचलन अनेक राज्यां में हुआ । बीसवीं सदी के प्रथम महायुद्ध के वाद इट, 
जमनी, जापान, स्पेन तथा रूस में किसी न प्रकार का अधिनायकवाद प्रति sr 
होंगया । इटली में मुसोलिनी ने ओर जर्मनी में हिटलर ने जनता से ए परि मानत 
शासनसूत्र अपने हाथ में ले लिये । इस अधिनायकवाद के मूल में राजय | स्वास या द 
उसके प्रतीक सरकार के प्रति ग्रगाध श्रद्धा आवश्यक है । सरकार की समसं उन्नति ही सम 
सत्ता केवल एक व्यक्ति या नेता में निहित हो जाती हे । इसलिए समरं उसका मुख्य व 
अद्धा आर अनुशासन उसके प्रति जनता को रखना होगा । इसे ही अधिनाए | हीं हो सकती 
द या 1डक्टटराशप कहते हें । इसके अनुसार नागरिक को राज्य के र को उन्न 
अपना सचस्व समपण करना होगा । उसका जो कुछ है, राज्य का है । रन क से वे राज 
के. सुख म उसका सुख हे, और राज्य के दःख में उसका ठःख है| वह रा 0. राष्ट्रों : 
के लिए ही जीता है और मरता हे । राज्य के प्रति यह अगाध श्रद्धा बाद | ३ कोन जा 


सव 
सरकार के प्रति शोर क्रमशः उसके नेता के प्रति अगाध श्रद्धा में परिणत ह| शो फिर 


त्त 

पट 

> 
० 
म 


ग्रधिनायकः 
इसमें सन 
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उती है, क्योंकि वही राज्य का मूसे चिन्ह है। सरकार की आलोचना या 
रोध का फिर कोई स्थान ही नहीं रहता । इसलिए जनता सरकारी कामों में 
बल नहीं दे सकती । यह स्थिति जब आगे बढ़ती हे, तब सरकार पालॅमेंट 
प्रतिनित्रि सभा में भो जन प्रतिनिधियों को आलोचना सहन नहीं करती । 

[ल को सब शक्तियों और अधिकारों का केन्द्र मान लेने पर राज्य का 
[लिक राज्य का परको | न्च शासक स्वभावतः दुर्धर्ष शक्ति बन जाता हे । जनता अपने को राज्य 
र क्रान्ति कौ गं | १ हीन मानने लगती हे और प्रजातन्त्र को यह मूल भावना कि वह स्वयं 
२ जनततर को साल [य की स्वामिनी सत्ता है, नष्ट हो जाती है । समस्त शक्ति एक व्यक्ति में 
सगा था किड हो जाती है । निरंकुश राजतन्त्र और एकतन्त्र या अधिनायकवाद में 
ड के दा महायुद्रा | ३% एक अन्तर होता हे । निरंकुश राजतन्त्र में सर्वोच्च सत्ता विरासत की-- 


~ fe ग 
र श्र राजा गट्टी ९ परम्परा की--वस्तु होती हे और एकतन्त्र में जनता द्वारा चुने गए एक 


~ 


(न में सारी शक्ति निहित हो जाती है। 


प्रतिनिधि या देव 
-नेताग्रां ने यह | 
ये एक समोते अ 


_ _ | अधिनायकवाद को समाप्ति 

॥ासन-पद्धति काभे < 
हायुद्ध के वाद इश इसमें सन्देहः नहीं कि अधिनायकवादी शासन में इटली व जमनी ने 
धिनाय्रकवाद प्रचत्ति| "पि उन्नति की । जनता नेता के प्रति न्ध श्रद्धा से प्रेरित होकर राज्य को 

ने जनता से पा सर्वोपरि मानती थी, किन्तु कुछ समय बाद इन्हीं नेताओं ने ग्रत्याधिक आत्म- 
के मूल में राज्य | विस्वास या दर्प सें आकर कुछ ऐसी भूल कर डालीं, जिनके कारण वह समस्त 
सरकार की समए उन्नति ही समाप्त नहीं हो गई, बल्कि वे राज्य बुरी तरह बरबाद हो गये। 
है । इसलिए सम उसका मुख्य कारण यह था कि उन राज्यों में सरकार की नीति पर आलोचना 
। इसे ही श्रधिनायर | ह सकती थी, उसे भूलें न बताई जा सकती थीं । नेताओं के उत्साह ने 
को राज्य के शि ग्य को उन्नत किया, किन्तु उनके अविवेक ओर भूलो पर कोई प्रतिबन्ध न 
राज्य का हे। र| हि से वे राज्य, जितनी जल्दी ऊंचे उठे थे, उतनी जल्दी नीचे गिर भी गये। 
दःख हे। बहर Se ने तलवार के बल से इस श्रधिनायकवाद को समाप्य कर दिया, 
याध श्रद्धा बाद | हेत है जानता हे कि विश्व की परिस्थितयां उम्र राष्ट्रीयता ्रौर निरंकुश 
द्धा में परिणत ४| "पर जन्म नहीं देंगी ? 
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जनतंत्र शासन के सिद्धान्त 

८ कर सुमा हे हि निनित रो टे जो घोषणाएँ कीं, उनमें ॥ 0 नागरि 
देशों में जनतन्त्र प्रचलित करने के वायदे किये गये ये । जनत्तन्त्न को भह. किसी दवाव 
का जन्म केले हुआ, इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं । सं० रा० अमानो जाती | 
राष्ट्रपति भ्रबाहम लिंकन ने जनतन्त्र का अर्थ यह किया था -“ज 
जनता के लिए जनता पर शासन” | इंगलेरड के एक प्रसिद्ध त ER 
मिल के शब्दों में "सब लोग या लोगों का अधिकांश भाग अपने को ह - जीडी 
प्रतिनिधियों द्वारा जिस देश में शासन करता हे, उसे लोकतन गए । जा 

ते हे 10 | ्सांप्रदायिव 
तया | का कोई धर्म 

जनतन्त्र का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि क़ानून बनाने का श्रि अनेक देशों 

जन-प्रतिनिधियों को हो और शासक (मंत्रिमण्डल) अपने कार्यों के लिए ह विभिन्न धर्म 
प्रतिनिधियों की सभा या संसद्‌ के सामने उत्तरदायी हो । अमेरिका का र्ष के नेता वार- 
पति हो या बिटिन व भारत के मंत्रिमडल हों, जन-प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाक्ि | किसी को 1 
किया जाता . है। इस शासक को जन-प्रतिनिधियों का विश्वास प्राप्त कण नौकरी, पढ़ाई 
होता है । विश्वास शिथिल होते ही मंत्रिमण्डल को त्यागपत्र देना पढ़ता है| त्यान पराप्त ह 
शासकवर्ग पर जनता का सीधे या प्रतिनिधियों द्वारा पूर्ण नियंत्रण ही उत्त] एख व ग्रावर 
दायी शासन या प्रजातन्त्र शासन की कु'जी है और शासकों पर पूणं नियर] एक सम 
का सर्वोत्तम और सरलतम मार्ग यह है कि प्रतिनिधि सभा सरकार के समस उसे लादने व 
. ओआय-ब्यय पर पूरा काबू रखे और उसकी सम्मति के विना सरकार एक फे| मानता था। 
भी खच न कर सके । शासन-नीति का निर्धारण और क्रानूनों का निर्माण *| मते वालों पर 


जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए । हों पर < 
खेन गया हे । 


जनता अपने सच्चे प्रतिनिधि भेज सके, इसके लिए यह आवश्यक है ह 
जनता अपने विचार प्रकट करने और संगठन करने में स्वतन्त्र हो | | 
लोकतन्त्र में विविध दलों की स्थिति अनिवार्यं समझी जाती हैं। रुस ^ ५ 
चीन में एंक ही पार्टी है, इसोलए बहुत से राजनीतिज्ञ वहां जनतःत्र रै असाप्रदारि 
स्वीकार नहीं करते । जनतन्त्र में जनता के कुछ मौलिक अधिकारों की ह 
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ब्रावश्थयक है, तभी तो जनता को अपने देश का स्वामित्व अनुभव होता 
पणाएं कीं, उनमें | पेक नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है ओर यह वोट वह बिना 
। जनतन्त्र को भाग किसी दबाव के दे सके, इसलिए वोट की गुप्तता भी चुनाव में अनिवाय 
। ख० रा० अ्नेरश)६ पराती जाती है । 
या था - जनता द्रा ग्रपाम्प्रदायक या सङुलर राज्य 
* मिद्ध राजनी लोकतन्त्र की यही भावना है, जो उसे ग्रसांप्रदायिक राज्य वनाती है । 
भाग अपने चुने ह| ` $ 


केस है| भारतीय संविधान के बारे में बार-बार यह घोषित किया गया है कि यह 
से लोकतन्र शाह 


« 


ग्रसांप्रदायिक (सेकुलर) राज्य हे । इस शब्द का श्र्थ यह है कि देश की सरकार 
| का कोई धर्म विशेष नहीं है पाक्रिस्तान का धम इस्लाम है।.अ्न्य भो 
बनाने का श्रक्का| ग्रनेक देशों की सरकार अपना-अपना एक धर्म मानती हं, भले हो उसमें 
[ने कार्या के लिए ह विभिन्न धर्म वालों को भी नागरिक अधिकार प्राप्त हों । किन्तु भारत सरकार 
` । अमेरिका का र के नेता बार-बार कहते हें क्रि सरकार की दृष्टि में सभी धर्म समान हें। वह 
निधधियों द्वारा निर्वालि[ सी को हिन्दू , मुसलमान या ईसाई श्रौर सिख के रूप में नहीं देखती । 
1 विश्वास प्राप्त क| "करी, पढ़ाई, न्याय तथा अन्य प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक भारतीय को एक समान 
गपत्रं देना पढ़ता है| सवन प्राप्त है । घर्म का राज्य से कोई सम्वन्ध नहीं है । राज्य का भौतिक 
नियंत्रण ही उत्त) पख व आवश्यकताओं से सम्बन्ध है और घम का सम्बंध अध्यात्म चेत्र से हे । 
कों पर पूणे निर] एक समय था, जबकि राजा अपने धस को सबोपरि भान कर जनता पर 
भा सरकार के स उसे लादने की चेष्टा करता था । तब वह अपने को देश और जनता का स्वामी 
ना सरकार एक प गता था। इंग्लेरड में परोडेस्टेण्ट व केथोलिक राजाओं ने अपने से भिन्न 
नूनों का निर्माण ग भत वालों पर बहुत अत्याचार किये | भारत के श्रनेक मुस्लिम राजाओं ने 

रं पर जज्ञिया कर लगाया था । किन्तु अब वह समय इतिहास को वस्त 
यह आवश्यक है $ गया है। अब यह माना जाता है कि राज्य नीति ओर सदाचार को मान 

तन्त्र हो । इसी “चल सकता है, किन्तु किसी सम्प्रदाय के दाशेनिक सन्तव्य उसके लिए 
गली हैं। स्स भै भै महत्व नहीं रखते । 


न्नी 
बह सा  अपदायिक राज्य ही ठीक 
अधिकारों के | ०० क्ति विहित ।ठम्ेहा।लकउद सः+ प्रही नीति पूणत 3 
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उचित भी है । आज भारत म॑ २७-२८ कराइ हिन्दू ह, तो ४-४ क्रो 
' मुसलमान भी इं । दोऱ्एक करोड़ अन्य धमावलभ्बी भी हे । यदि, हिन्द धा 
को ही राज्य का धर्म मान लें, तो नई समस्या यह पदा होगी कि हिन्दू धा 
का कौनसा रूप, कौनसा सम्प्रदाय ? कुछ जनां में अपने को हिन्दुओं से भिन 
लिखाने की निन्दनीय प्रवृत्ति चल पड़ी हैँ । सिख भी अपने को हिन्दू का । 
मानते । भारतीय संविधान परिषद्‌ ने जब अशोक के चक्र चिन्ह को श्रपनाग 

ब अनेक श्रनुदार हिन्दुओं ने उसे अहिन्दू ओर वांद चिन्ह बताकर उस 


हैँ। ऐसी शा 
नाम पर होत 
बदलती रहर 

जनतन्त्र 
लण्ड श्रौ 
भ्रमेरिका में ९ 
के सामने उर 


विर किया या इन सब, कंगवा से बचे के शिप यह अवि ककि | ऊ लो 
को किसी सम्प्रदाय या धम विशेष से सम्बद्ध रखा जाय। - | उसका प्रत्येक 
फिर, एक जनतन्त्र शासन में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती हे। फु | संगठित केन 


सम्प्रदाय कट्टरता व श्रसहिष्णुता को जन्म देते ह, जो जनतन्त्र के साथ मे॥( केन्दीय सरक 
र इटली 5 


कुछ लोग असाम्प्रद्रायिक राज्य का अर्थ अधामिंक या अनेतिक समपर कित्ती राजा २ 
हे, यह उनकी भूल है । प्रत्येक राज्य चरित्र के आधार पर टिक सकताह। " होता है । 
भ्रत्य, दुराचार श्रौर छुलं-कपट किसी भी राज्य में कानूनन जुम माना गग 
है । असांप्रदाथिक का श्रथ किसी संप्रदाय के पूजा-पाठ ओर, दाश निक मता 
को राज्य द्वारा न मानने से ही दै । धर्म के नाम पर इतिहास में कि > 
रोमांचकारी रक्तपात हुए हैं, वे भी यह प्रकट करते हें कि संप्रदाय का र 
से कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए। 


जनतंत्र के भेद 
जनतन्त्र के भी अनेक भेद हैं। छोटे-छोटे राज्यों में प्रत्यक्ष जनतत्तर 
आजकल यह प्रथा शायद कहीं भी प्रचलित नहीं है। श्राज इसकी जा! 
प्रतिनिधि तन्त्र ने ले ली हे । जनता स्वयं शासन नहीं करती, श्रपने 
निधियों द्वारा करती है । इंग्लेण्ड जैसे कुछ राज्यों में राजा तो 


संपूर्ण शासनाधिकार जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रिमण्डल व संसदू 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


धर्म-विशेष के राज्य में उस धर्म के शास्त्र राज्य के नियामक होते है । श्रा | दूसरी पद्धति 


नहीं खाते । 
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~ शे ३। ऐसी शासन-पद्वति को मर्यादित राजतन्त्र कहते हैं । सब काम राजा के 

ह || नाम पर होता दै, किन्तु उसकी इच्छा जन-प्रतिनिश्रियों की इच्छा के अनुसार 
~ ` _ ९१ बदलती रहती दे । 

क वयक मन ९ जनतन्त्र के दो रूप और हें-मंत्रिमण्डलात्मक और प्रधानात्मक । 

शक स हिन्दू % | हलेएड और भारत में मंत्रिमण्डल पर शासन का उत्तरदायित्व होता हैं, 

हक का अपनाया | ग्रमेरिका में राष्ट्रपति पर । वही मंत्रिमण्डल की नियुक्ति करता है, जो “उसी 

ri सतस के सामने उत्तरदायी होता है, प्रतिनिधि सभा के सामने नहीं । 

आवश्यक हे किरा | कुछ लोकतन्त्र राज्यों का संगठन संघविधान के रूप में होता है, अर्थात्‌ 

id : | उसका प्रत्येक अंग स्वतन्त्र माना जाता है, जो कुछ क्षेत्रों में अपनी सत्ता 

परि होती हे। छ| सित केन्द्र को सौंप देता दै । भारत और श्रमरीका में यही स्थिति है । 

यामक होते हैं । ग्रा | दूसरी पद्धति केन्द्रीय शासन की है । सारा देश. एक इकाई होता हे और 


'नतन्त्र के साथ मेव / केंद्रीय सरकार शासन की सत्ता प्रान्तों को सोंपती है । जेसे इंग्लेरड, फ्रांस 
'और इटली आदि में । लेकिन जनतन्त्र के इन सब रूपों में देश का स्वामित्व 

कसो राजा या एक शक्तिशाली पुरुष के हाथ में नहीं, देश की जनता के हाथ 
में होता है। 


या अनेतिक समभे 
पर टिक सकता ह। 
[नन जुम माना जा 
और, दार्शनिक मंतम| , 
इतिहास में जित 
के संप्रदाय का | 


| प्रत्यक्ष जनत 
। ग्राज इसकी ब 
करती, अपने प्र 
राजा तो हैं, 

[ व संसद्‌ 


र 
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रूपरेखा 6 > 


?-समस्त ज्ञात इतिहास में प्रथम वार जन-प्रतिनिधियों द्वारा मारती 


पाग्यवादी 
संविधान का निर्माण । 


हद साम्यवाः 

२--आलोचक्रो की तीन श्रोणियां-साम्यवादी, गांधीवादी |" दै ' ६ 
भारतीय संस्कृति के प्रेमी--तीनों दलों के संविधान पर आक्षेप | हस 
गईं हुं । व्या 


रै--संविधान के समर्थकों के उत्तर-अ्टरश्यता निवारण, सांप्रदाक्ि ।ह्रखानो, दे 
चुनाव समाप्त, नागरिकों के अधिकारों की घोषणा--उचित मति, संप | नही की गई 
का उचित बितरण व्यापार व्यवसाय पर नियंत्रणा-जनतन्त्र भारत, धकार नहीं | 


पहले भी प्रचलित हिन्दू राज्य की घोषणा हानिकारक-स्तियों च| झा विधान न 
कन्द न्त न Ne 

समानाधिकार-केन्द्र आर प्रान्तो में शक्ति-सन्तुलन | | गांधोबादि 

४—संविधान की विशेषताओं पर पुनः एक दृष्टि | ' गांधीवाः 


८ च र | सभा के अ्रध्य 
भारतवर्ष के समस्त ज्ञात इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब गि है कि इसमें 
जनता के प्रतिनिधियों ने अपने सारे देश के लिए शासन विधान तैयार कि $ यों तो पि 
हो । इस कारण इसका महत्व हमारे लिए बहुत अधिक हे । इस विधान १! | दो हर 
री डालने के लिए यह अच्छा होगा कि इस सम्बन्ध में जो ग्रालोचनाए ही शच्दों में त्र 
हैँ, उन पर एक नज़र डाल ली जाए । इस इष्टि 
आज्ञोचकों की तीन श्रेणियाँ हैं। इसमे ग्र 


पती | को 
भारतवर्ष के नये विधान पर भिन्न-भिन्न समालोचकों ने अपनी | ता उद्योर 
थास यन अः 
सम्मतियां प्रकट की हं | कुछ 'आलोचक इसे बहुत विचारपूणं बर्ण | शय 


डर व ७ ~ OA ब्न 
निदोंष विधान बताते हैं तो कुछ दूसरे समालोचक इसमें विभिः दोष 
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है हम दोनों पक्षों पर एक दृष्टि डाल कर देखंगे कि विधान में कौन-कौन से 
जड दोप हैं । इससे पहले कि हम. गुणों पर विचार करें, आलोचकों के आक्षेप 
45 दाष्ट भना चाहते हैं । आलोचकों की भी कई श्रेणियां हें जिन्हें हम गांधीवादी 
१ पम्यवादी और भारतीय संस्कृति के प्रेमी इन तीन श्रेणियों में बांट 
कते हैं । 


ताग्यवादी आलोचना 
साम्यवादी समालोचकों का ख्याल यह हे कि यह विधान पू'जीवादी 
|, गांधीवादी ग्र | विधान है । इसमें नागरिकों के लिए अनिवार्य आजीविका की गारंटी नहीं दो 
आक्षेप | गई है । मज्दूरों के लिए उचित ब्यवस्था वेतन आदि के सम्बन्ध में नहीं की 
गई हे । व्यक्तिगत पूजी के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है ओर कल- 
नवारणा, सांप्रदाकषि कारखानों, बेंकों, जहाज्ञां आदि उत्पत्ति-साधनां के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था 
उचित मरति, संप | नह की गई हैं । रूस की तरह केवल मेहनत करने वाले मज़दूरां को मता- 


-जनतन्त्र भारते ! धिकार नहीं दिया गया हे। इसलिए यह विधान पू जीवादी विधान हे, जनता 
रेकारक--स्तियों च| का बिधान नहीं है । 


| गांधोवादियों के आक्षेप 
| गांधीवादी यद्यपि विधान को बनाने वाले थे (स्वयं राजेन्द्र बाबू विधान- 
| सभा के ग्रध्यक्ष थे) तथापि उन्हें भी विधान से पूर्ण संतोष नहीं है । वे कहते 
विधान तैयार कि द कि इसमें गांधीवाद की सूल आत्मा का तिरस्कार किया गया है । गांधीवाद 
ह । इस विधान 1] यां तो अनेक सिद्धान्त कहे जा सकते हैं, परन्तु यदि गांधीवाद को चार 
जोया ह| ब्दो में कहें तो अहिंसा, सदाचार, शासन और उद्योग का विकेन्द्रीकरण इन 
2242 ब्दो में कह सकते हैं । 
, इस दृष्टि से देखने पर मालूम होता दै कि विधान में बहुत अधिक दोष 
` ह। इसमें ग्राम पंचायतों पर पूरा जोर नहीं दिया गया ओर न घरेलू धन्या 
कों ने अपनी-अपगी| भे बडे उद्योगों से बचाने का निश्चय किया गया है। देश की सखि के लिए 
{चारपूर्णं यथास ऐपियन अर्थशास्त्र को आधार माना गया दै । राजनीतिक समस्याओं को सेना 
करने के लिए अहिंसात्मक उपायों का भी अवलम्बन नहीं किया गया । 
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सम्बन्धी बहुत अधिक ब्यय करने पर कोई रोक नहीं है । बालिग र ेपों क 
देकर सदाचार और जीवन को योग्यता की कसोटी मानने से इन्कार कपि ग्रा 


गया है । अंग्रेज़ी को १४ वर्ष तक जीवनदान देकर देश की भाषा का ग्र क. 
किया गया है । फिर राष्ट्रभाषा को कठिन संस्कृतमथ बता कर तथा उद द उन य्राप 
लिपि का बहिष्कार करके गांधी जी की इच्छा का विरोध किया गया है। | i ET 
तरह संक्षेप मं हम कह सकते हें कि विधान बनाते समय विधान निर्मातारं SS 
्टि गांधी जी की ओर बिलकुल नहीं रही । रसर दिया 
ह; उल्लेख है । | 
भारतीय संस्कृति का अभाव स्थापित कर 
सम।लोचकों में तीसरी श्रेणी उन लोगों की है जो श्रपने को भाल फः 

है 


संस्कृति का समर्थक कहते हैं, किन्तु गांधीवादी नहीं हैं। इन लोगों को विधा 
से यह शिकायत है कि यह विधान न धार्मिक है, न भारतीय है ! विधान पं 
(सेक्युलर) धमं-निरपेक्त शब्द को ऐसे ब्रिचारक सहन नहीं कर सकते । उतरा 
कथन है कि भारतीय परम्पराश्रों का पालन करना चाहिए । यदि भारतवर्ष 1. 

हिन्दू अधिक हैं तो भारत का विधान भी हिन्दू विधान होना चाहिए, भलेएं| साम्यवा 
श्ररपसख्यका को पूण संरक्षण दिए जाएं । नागरिक को 


यह्‌ श 
विधान में ईश्वर शब्द भी नहीं आया है, इस बात पर भी उन्हें आपर थोर मज़दूरों 


है । कुछ लोग बालिग मताधिकार को भी भारतीय परम्परा नहीं मातत।| दूस बिसर 
ब्यक्ति की अपेक्षा पंचायत को वह राज्य की इकाई मानते हैं । विधान में यूर्ण। संपत्ति के { 
की तरह ब्यक्ति को राजनीतिक इकाई माना गया है । निश्‍चित कर 


कुछ समालोचक ऐसे भी हैं जो विधान में केन्द्र को अधिक शक्ति ह हैं। यह बा 
असाधारण अवस्था कहकर राष्ट्पति को आर्डिनेंस निकालने का अधिकार है| ग्या है, पर 
और प्रान्तों का शासन अपने हाथ में लेने पर भी आपत्ति करते हैं, तो शी गांधीवादी 
लोग इससे विलकुल भिन्न मत रखते हें । उनका कहना है कि प्रान्तों | "रण के 
बहुत कम अधिकार देने चाहिए थे । सारी सत्ता केन्द्र के आधीन होनी बर्ह] nl होने 
थी, क्योंकि तभी देश सुरक्षित और बलवान्‌ रह सकता है । ४ तको 
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दै । याल : ्रत्तपों का उत्तर 
ने से इन्कार कर रि 
की भाषा का 
बना कर तथा र 
ग किया गया है। ॥ 


| विधान निर्माताश्र 


विधान के समर्थक इससे इन्कार नहीं करते कि विधान पूण नहीं है, लेकिन 
| वह उन ग्रापत्तियों से इन्कार करते हें जो, उक्त समालोचक विधान पर करते 
६ (| गांधीवादियों को वह उत्तर देते हैं कि अ्रस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया 
१) प्रत्येक नागरिक को अनिवाय निःशुल्क शिक्षा देकर उन्नति करने का 
प्रसर दिया गया है। ग्रामोद्योग और पंचायतों के प्रोत्साहन का विधान में 
उल्लेख है । हिन्दू ओर सुस्लिमों में साम्प्रदायिक-निर्वाचन हटाकर ऐक्य 
थापित करने का प्रयत्न किया गया है । अहिंसा आज की परिस्थितियों सें 
अपने कार य्यावहारिकि नहीं है । श्रतः दण्ड और सेना की ब्यवस्था विवश होकर की गई 
न लोगों को विषार स तरह गांधीवादी आलो चकों के लिए विधान बहुत आपत्तिजनक नहीं 
य ३ तिवक है। गांधी जी के रिय विषय मद्य-निषेध, गोरक्ता ओर ग्र्म्र्ज्ञी य स्थान पर 
ही कर सकती शा | मदी तथा अंत्तराष्ट्रीय शान्ति के लिए न्याय श्रादि की धाराग्रां पर गांधी जी 
« .॥ के विचारों की स्पष्ट छाप हे । 
[ । यदि भारतवपे # 


होना चाहिए, भरे है| 


साम्यवादी आलोचकों का यह कथन तो ठीक दे कि विधान में हरएक 
नागरिक को काम देने की गारंटी नहीं दी गई, किन्तु वें यह क्‍यों भूल जाते 
| हैं कि यह शासन जनता का शासन है ओर जनता में अ्रधिकांश भाग किसानों 
और मज़दूरों का ही होता है । उनके निर्वाचित प्रतिनिधि कोई काम ऐसा नहीं 
करगे, जिससे कि उनका अहित होता हो. और फिर विधान के निर्देशों में 
' हैं । विधान में | संपत्ति के वितरण की व्यवस्था तथा नागरिकों के सामूहिक हित की नीति 
निश्चित कर दी गईं हे । जमींदारी सब प्रांतीय सरकारें स्वयं ही नष्ट कर रही 

अधिक शक्ति है| ९ | यह बात हम मानते हैं कि विधान में व्यक्तिगत पू'जी को स्वीकार किया 
नने का अधिकार द| "या है, परन्तु इसे न मानने का परिणाम देश में गृह-युद्ध हो सकता था । 
र करते हैं, तो $| पीवादी विचारधारा किसी को मुआवज़ा दिए बिना उसकी संपत्ति के 
हना है कि प्ररो | अपहरण के विरुद्ध है । फिर व्यक्तिगत प्रोत्साहन के बिना देश के अधिक 
आधीन होनी वार्शि “हद होने में भी सन ह था । इसलिए यदि विधान में व्यक्तिगत संपत्ति के 


सिद्वा 
} ) ` ER In मतके किप्ालाग्रा, हो हरित होत. हमें यह्‌ भो ए 


पर भी उन्हें आपि 
रम्परा नहीं माते! 
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भूलना चाहिए कि बड़े-बड़े अनेक उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण और | कृति का द 
मित्व होगा ही । संसद को यह भी श्रविकार है कि यदि बह ` आवशयक शो f ह 
उचित सममे तो किसी भी व्यवसाय पर वह राष्ट्र का अधिकार घोषित h 
सकती है । विधान में यह स्पष्ठ उल्लेख हे कि राज्य सभी नागरिकों के | 
जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करे । भौतिक साधनों ३ उ 
स्वामित्व एवं नियंत्रण सर्वजन कल्याणार्थ हो और आर्थिक व्यवस्था ड हा 
संचालन इस विधि से किया जाए कि राष्ट्रीय संपत्ति एवं साधनों को वह कः K ग 
साधारण के हितों के विरुद्ध पू'जी-भूत होने से बचाए। इसका स्पष्ट ग्र र प्या 
है कि विधान में मज़दूरों और कृषकों के हितों की रक्षा की गई दै । 
भारतीय संस्कृति के समर्थक अपनी विचारधारा को पुष्टि में क्या चाहे परिस्थिति के 
हैं, यह स्पष्ट नहीं है । जनतंत्र कां संविधान भारत के लिये नवीन नहीं है। पृत्तियो को, 
हमें प्राचीन इतिहास में गण-राज्यो के वर्णन मिलते हैं। पंचायतों की भी इक्षवो के का 
व्यवस्था की गई है । यदि आलोचक यह चाहते हों कि भारत का राण्य हिदू | पक शक्ति 
राज्य घोषित किया जाय, तो उनकी यह मांगडचित प्रतीत नहीं होती | कि | *'तरो्रीय सि 
एक विशेष सम्प्रदाय का राज्य बनाने से भारत में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाग पेला अपने 
गी। हिन्दुओं में स्वयं इतने फ़िरके । विभाग) हैं कि राज्य के हिन्दूधम $| वश्यक है 
व्याख्या ही विवाद का विषय बन जायगी । सिक्ख अपने को हिन्दू ताँ गोर एकता क 
मानते, जेन परमात्मा को स्वीकार नहीं करते । आय समाजियों और सा संविधान द्‌ 
नियो का परमात्मा अलग-अलग हे । फिर सनातनियों में भी कई फ़िरके है| इत 
शेव, वेष्णव, ग्रौर शाक्त परस्पर खढ़ते झगइते रहते हें । इसलिये राज्य | ह$ होगा 
किसी धर्म या सम्प्रदाय का राज्य नहीं बनाना चाहिये । राज्य की दृष्टिमेंग| 
प्रत्येक भारतीय समान रूप से नागरिकता का ग्रधिकार रखता है । गि, मु A 
भारतीय समालोचकां को यह भी याद रखना चाहिये कि देश की RET 
हिन्दू है और उसके चुने हुए प्रतिनिधि कभी भारतीय संस्कृति और हि हरो 
का विरोध नहीं कर सकेंगे । भारतवर्ष का राज्य चिन्ह अशोक का धमं ६।| 
आदुर्शवाक्थ “सत्यमेव जयते? हे । भाषा हिन्दी हे, लिपि नागरी है|  गणरिक को = 
तरह यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि विधान में हिन्दूधरम आर भारत | सतना दो 
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(2. ५ न ळर य RN 
| नियंत्रण और छ| (छूति का विरोध किया गया है । 
वह आवश्यक | स्त्रियों को भी नागरिकता के पूरे अधिकार दिये गये हें। एक कार्य के 


टु 


ग्र 


धकार घोषित ३ रे स्त्री पुरुष के समान वेतन की व्यवस्था की गई हे । उन्हे भी विधान से 
नी नागरिकों हिद} आपत्ति नहीं हो सकती । ग्रस्पृश्यता का ` निवारण करके विधान बहु 
जिक साधनों ३ | चा उठ गया है। प्रत्येक नागरिक को समानाधिकार इस विधान की बहुत 
आर्थिक व्यवस्था अ | हो विशेषता है। 


इं साधनों को वह ञ 
भ | नर और राज्य 


इसका स्पष्ट ग्रथ गृ 
फ्री गई है । विधान को इतना लचकीला अवश्य होना चाहिये कि समय और 
पुष्टि में क्या चले परिस्थिति के अनुकूल वह बदल सके । विरोध और संघषे की स्वांभाविक 
लये नवीन नहाँह।\शत्तियों को, जो विदेशी शासन, देशवासियों के छुद्र स्वाथ और पुरानी 
पंचायतों की भो इकं(*ागरों के कारण देश में कम नहीं हैं, रोक सके । इसीलिए यदि केन्द्र को 
भारत का राज्य हिनू| पथिक शक्ति प्रदान की जाये तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आज 
त नहीं होती | झि | राष्ट्रीय स्थिति विकट है । प्रांतीयता की दुर्भावना बढ़ रही है। राष्ट्र की 
स्था उत्पन्न हो जा| रेता अपने वर्ग से प्रेम भी अधिक पाया जाता दै। इसलिये भी यह 
ज्य के हिन्दूधम #| आवश्यक है कि केन्द्र के हाथ में अधिक शक्ति रहे, ताकि वह देश की अखंडता 
पने को हिन्दू त रर एकता को स्थायी रख सके । ० 
ळ्‌ 
विधान की विशेषता ऐं 


प्राजियों और सनात 

में भी कई फ़िरके है| ई हु न 
अन्त में विधान की मुख्य विशेषताओं पर पुनः एक दृष्टि डाल लेना 

। क होगा--- 


। इसलिये राज्य मे 
राज्य की दृष्टिमेंत 
र रखता है। नि र १- यह लोकतन्त्रात्मक विधान हे । राजतन्त्र पद्धांत को बिलकुल स्थान 


के देश की ; र दिया गया और इस दृष्टि से भारतवष संसार के उन्नततस राष्ट्रां मे 
कृति और हिन्दू अलित हो गया है । 

ऐक का धर्मेचक्र | 
पि नागरी हँ । क 
यमी ओर भारता | 


र तकर की गई है! प्रत्ये 
२--नागरिको के मौलिक अधिकारों की इसमें घोषणा की गई हैं। प्रत्येक 


गिरिक को बोलने, लिखने, अपना धर्म मानने ओर निःशस्त्र संगठन करन का 
स्तन 
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Lo ९ ५» [क ४, व र | 

३- हिन्दू धर्म के कलंक-स्वरूप अस्पृश्यता की प्रथा को कानन समा 

कर दिया गया है । 
३-— देश का शासन-ावेधान न बहुत धिक केन्द्रीय है अर न बहत हुत षि / 


को स्वीकार किया गया है । साधारणतः प्रान्तां की स्वतन्त्रता को छोना हू 

गया, किन्तु आवश्यकता होने पर ऐसी व्यवस्था अवश्य रखी गई हे, मिसे | हपरेखां 

प्रान्तों पर नियन्त्रण किया जा सके और वहां अराजकता, और अब्यवस्थान्र] £ श 

रोका जा सके । | ज्र विकास: 
४--शाप्तन-विधान में अमेरिका की तरह से राष्ट्रपति .को बहुत ग्र २--िः 

अधिकार नहीं दिए गए और मंत्रिमण्डल को इंग्लेण्ड की भांति शासने| २-पूः 


हो या पुरुष, अमीर हो या निधन, शिक्षित हो या अ्रशिक्षित प्रत्येक १ 
साल के नागरिक को मतदान का अधिकार हे ओर इस तरह यह विधान सने शोर 


लोकतन्त्रा्मक विधान है। | अन्तर पाया 


७-रूस की भांति यह संविधान साम्यवादी नहीं है | इसमें व्यक्ति॥| था, मेहनत = 
संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया हे, किन्तु उत्पत्ति के समान वित | था। परन्तु ऽ 
आदि को ओर सरकार को ध्यान देने का आदेश दिया गया है । | गई हैं, उसक 
८- प्राम पचायतां की स्थापना, गोवध-निषेध और अनिवायं हि| सावलम्बी र 


आदि के लिए भी विधान में सरकार को निर्देश दिये गये हैं । 
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राको क | 
1 काननन समा 


हेओर न बहुत अ पू जीवाद्‌ 


बीच की परिस ` 
न्त्रता को छीना ह| 
रखी गई है, 1 
ग, ओर अव्यवस्था | 


ह्परेख। | 
१--ओद्योगिक्र कान्ति से युगपरिवर्तन-पू'जीब्राद का लक्ष्य, जन्म 
ओर विकास--भारत की पराधीनता से पृ'जीवाद का विकास | 
२--्रिश्व की उचति में पू'जीवाद का स्थान | 
३-पू'जीबाद के विभिन्न परिणाम-्रतिसपर्धी, साम्राज्यवाद, संघर्ष और 
बरिस्युद्ध, बेकारी ओर गरीवी | विश्व दो श्रोरियो में विभक्त--विरोध 
| प्रतिध्र्धा भाव की वृद्धि ~प जीवाद्‌ का भविष्य अंधकारमय । 
) 


पुग्गरिवतन 
वर्तमान संसार प्राचीन संसार से अत्यन्त भिन्न है। रहन-सहन, विचार 
| रौर आदर्श, रीति-रिवाज और जीवन पद्धति सब में आकाश पाताल का 
अन्तर पाया जाता है । पहले मनुष्य का जीवन सादा था, वह गांवों में रहता 
हे | इसमें व्यक्ति।| था, मेहनत करता था और भरपेट भोजन कर लेता था और मोटा पहनता 
पत्ति के समान वि था। परन्तु अब स्थिति बिल्कुल बदल गई दै । मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ 
गया है । | १6, उसका जीवन पहले के जीवन से बहुत जटिल हो गया है । न वह स्वयं 
रौर अनिवार्य हि| ावेलस्बी रहा है और न उसका गांव । अमरीका में होने वाली अनावृष्टि और 
ये हैं । | | (आ ° मौल दूर छिड़ने वाला युद्ध भी भारत के एक सुदूर अन्तवरर्ी ग्राम के 
| शान पर पूर्ण प्रभाव डालते हें । संसार की वतमान स्थिति के यां तो अनेक 
| है, परन्तु उनमें प्रमुख पू'जीवाद है । पू. जीवाद ने विज्ञान की सहायता , 
फेर समस्त संसार में आश्चयेजनक क्रान्ति कर दी है, दुनिया बदल दी हे । 


ऐजीनाद क्या है ! 
fee नी मार कस (सिस्र न्तणको--कहके (हें, भिससे/उ सघत साधनों - भूमि, 


ति .को बहुत ग्रफि| 
क्री भांति शासन ३ 
राष्ट्रपति व ब्रिटिश 


धिकार दिया हे। स॑ 
प्रशिक्षित प्रत्येक २ 
तरह यह विधान सग 
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बडे बड़े कारख़ानों, मकानों, वितरण के साधनों तथा बैंक, रेलगाड़ी मोट | रे 

र |) रर 

तथा खानों श्रादि पर व्यक्तियों का पूर्ण अधिकार होता हे । इसमें घे र ऱ्य ब 
से अधिक लाभ कमा कर मालामाल हो सकते हें । पू'जीवा का पुजीवाद 
1 दृश) तिया दै । 


लक्षण यह हे कि दूसरों के परिश्रम का लाभ उद्योगपति स्वयं लेता हे । 


पू जावाद का वकास 

या तो बहुत प्राचीन काल से उत्पादन के साधनों पर मनुष्य का | 
गत अधिकार था, परन्तु पू जीवाद का वर्तमान स्वरूप तभी से विकसित हु 
जबसे विज्ञान का सहयोग पू जीपतियों ने प्राप्त किया । पू'जीवाद का इतित 
यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन का पिछुले ३०० वर्षा का इतिहास है । ग्रमेरि 
श्रन्वेषण और भारत पर अग्नज़ों के अधिकार के कारण इंग्लेरड में जाने वार 
अपार धन-राशि ब्रिटिश पूजी के रूप में परिणत हो गई । इसी पा 
साभाग्य से भाप से चलने वाले एंजिन ओर सूत कातने की मशीन १ 
आविष्कार हुआ । फिर क्रमशः और सशोनें बनती गई । ब्रिटेन के पास ग्रो 
वाली सम्पत्ति कल कारख़ानों में लगी । इन में'माल बेहद सस्ता और भा 
पारमाण म तयार होने लगा । वह दूसरे देशों में जाकर भी सस्ता | | 
लगा । राजनेतिक प्रभाव से उसमें और भी अधिक सहायता मिली । ज्यांत ष्टि से अप: 
माल की खपत बढ़ती गई, त्यों त्यों उनका सुनाक़ा ओर फलतः शू.जी भी ब पिहली सद 
लगा । पूजी बढ़ने का परिणाम हुआ नय्रे नये आ्राविष्कार, कारख़ानों का गिम श्राधिक हे 


और ज्यादा नफा । इस तरह अधिकाधिक लाभ ओर नये कारख़ानों- काश खरीदने के. 
चलाया गया । 


पू'जीवा 
मुकाबला बः 
होता है। इः 
ग्रधिक से अ 


अधिक माल 
आवश्यकता 
दूसरे उद्योग 
करता है श्र 


2 * श्रपना क्षेन्नप 

उन्नात म पू जावाद का स्थान _ वषे पूव १ : 
पू जीवाद के समर्थकों का कहना है कि संसार की भौतिक और | स्वादोला 
उन्नति का सुख्य श्रेय पृ'जीवाद को ही हे । अपने लाभ को क्ता पै] मील त 
हो, परन्तु यह सच है कि यदि पू'जीपति विज्ञान के आविष्कारों कोभी श] त वगम 
कराढा रपय लगाकर व्यापारिक रूप न. देते, तो संसार बीसवीं सदी देश पर ४ 


| राष्ट्र 
१८वीं सदी से आगे न बढ़ता, न रेल होती ओर न वायुयान तथा बे | र क रु 
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| नत कारखाने । आज का विश्व प्‌ जीपतियां के तिरन्त प्रयत्न का ही फल हे। 
1ह। इसमे बे श्र पूजीवाद की व्यवस्था ने मानव जाति की'उन्नति में भ्रसाधारण भाग 
। पू जीवाद का 


A ५ लिया है । 
त स्वय लेता है। a 


जीवाद के विकास का सुख्य सिद्धान्त यह है कि खुली प्रतियोगिता और 
मुकाबला बना रहने से सनुष्य की विविध योग्यताश्रों का खुलकर विकास 
होता है । इसमें सन्देह नहीं कि इस स्थिति में प्रत्येक उद्योगपति नई से नई, 
ग्रधिक से अधिक उपयोगी, सस्ती से सस्ती चीज़ बनाने. का प्रयत्न करता 
ऐसा हुआ भी, लेकिन यही खुली प्रतियोगिता का सिद्धान्त अब .स्वयं 


प'जीपतियों ओर प जीवाद के लिए भारी ख़तरा हो गया हे। 


प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद 
अपना माल सस्ता पेद़ा करने के लिए प्रत्येक उद्योगपति श्रधिक से 
किया | ग्रधिक माल तयार करता हे। इस का परिणाम यह होता. है, कि माल 
Ee ब्रिटेन के पास | आवश्यकता से अधिक तैयार हो जाता है। इस माल को बेचने के लिए वह 
a | रे उद्योगपति से प्रतिस्पर्धा करता है, दूसरे देशों में माल बेचने का प्रयत्न 
कर हा ससा काता है और उसके लिए आवश्यकता होने पर दूसरे देशों. को राजनेतिक 
हायता मिली । ज) दृष्ट से अपने प्रभुत्व में लाता है । साम्राज्यवाद का जन्म यहीं से होता है । 
र फलतः व जी भी. | पिली सदी का इतिहास बताता है कि उद्योग-प्रधान देशों ने अपने 
र, कारखाना का | जराधिक लाभ के लिए--तैयार माल बेचने और कच्चा माल बहुत सस्ता 
नये कारणात सने के लिए--दूर दूर के देशों पर अपना अधिकार कर लिया । ब्रिटेन का 
श्रपना क्षेत्रफल १ लाख वग मील से भी कम था, लेकिन उसका साम्राज्य कुछ 
` वषं पूवे ३ करोड़ ३३४ वर्ग लाख मील में फेला हुआ था । फ्रांस का क्षेत्रफल 
भौतिक और व ` स्वा दो लाख वर्ग मील से कुछ कम है, लेकिन उसका साम्राज्य ४४ लाख 
[भ की ग्रांकांता ह| पेगेमोल तक विस्तृत था । ११५ हज़ार वगेमील क्षेत्रफल का बेलजियम ९॥ 
गविष्क्ररों को भी लॅ ख वर्गमील का स्वामी है। जापान ने अपने क्षेत्रफल से १२-१३ शुना 
` बीसवीं सदी मेश पर अधिकार कर लिया था । इस साम्राज्य विस्तार के मूल म पू जीवाद़ी 
वायुयान तथा बा | CC-0 साही काजा कर | Raho UE पा 35 >> अं 

$. 


i पर मनुष्य का रथ 
` तभी से विकसित हु 
| पू जीवाद का इतिहा 
रतिहास है । ग्रमेरि। 
इंग्लेणड में जाने वार 
हो गई । इंसी सा 
फ्रातने की मशीन 7 
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इत काराने 
मे बढ़ी बड़ी २ 
| ; 


गया है। राजनेतिक पराधीनता का स्थान आशिक संधियों ने ले लिया | 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने १८९८ ई० से लेकर १३१७ तक किसी न 
कारण से २ लाख वगमील भूमि पर अधिकार कर लिया, जिसपर दो 
मनुष्य बसते हैं । आज अमेरिका का प्रभाव इससे कई गुना प्रदेश पर 
रूस ने भी आज पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना नियंत्रण कर लिया है 


सघष आर वश्च-युठ़ तव्हा 
क , सघष श्राज 15 

पृथ्वी बिशाल थी, सब उद्योग-प्रधान शक्तिशाली देशां ने उसे बांट लिया मूल कारण दे 
रबड़ की भांति एश्वी अब भ्रोर ज्यादा खींचकर बढ़ाई तो नहीं जा सस) न इस प्रका 
थी, इसलिये नये महत्त्वाकांक्षी राष्ट्र दूसरे देशों का माल छीनना चाहते!) की व्यवस्था : 
बस, विश्व-व्यापी युद्ध होने लगते हें । इन युद्धा का मूल कारण यही साम्राज. 
वाद 'ग्रोर वस्तुतः प जीवाद हैं। इस तरह दो प'जीपति राष्ट्र अपने ग्रे 
स्वार्थ के लिए विध्वंसकारी युद्ध करते हैं और एक दूसरे को नष्ट करे ग 
प्रयत्न करते 


पति का सरव 
पृ'जीवाद ने 
किन्तु उसने 
| कठिन हो गय 
पू'जीब।द से अन्य हानियाँ भावना है । ! 
अपना माल सस्ता करने के लिये खरचं कम कर दिये जाते हैं और ग्राफ रा शोषण पि 
से आधिक काम करने वाली मशीन लगाई जाती हें । फल यह होता है #| साई को सद्‌ 
लाखा मज़दूर वेकार और गरीब. हो जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है | [रय 
उनकी खरीदने की शक्ति नष्ट हो जाती हे ओर माल कम बिकता है । पै हो उ 
पति अपना माल बेचने के लिए उसे और सस्ता करता है तथा. नई र| 5 कर] 
मशीन लगाता हे । बेकारी बढ़ती ही जाती है । छोटे छोटे पजीपति तो | 
स्थिति में मुकाबला करने लायक ही नहीं रहते और अपना अस्तित्व तक € 
देते हैं । 
पू जीवाद की यह व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा एक और तरह से भी अपने | 
चुकसान पहु चाती है । साधारणतः कच्चे माल से तैयार माल बागे वर्ण 
पू os ृषिभ्रधान देश को ब्यवसाय-प्रधान बनने नहीं देना चाहता, | शिप का 
दूसरी ओर मशीनें बनाने वाला उद्योगपति यह चाहता है कि सब देश | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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थियों ने ले विळा । उत कारखाने खुल आर मरा मशीन बिक । भारत के हाथ ब्रिटिश प'जीपतियां 
Eee जिया | बढ़ी बड़ी मशीन बेचकर अपने आप तो नफ़ा कमा लिया, क्रिन्तु अपने ही 
कि र 
सी नहि वासी कपड़ा मिलों के मालिकों का भी कम नुकसान नहीं किया । 
NE 


© 
रे शुना प्रदेश पर 


x 
` १6 ण विश्‍व में दो श्रेणियां स्पष्ट हो गइ अमीर और गरीब । अमीर भ्रधि- 
ण कर लिया हे 


हाधिक ्रमीर होते गये ओर रारीब अधिकाधिक गरीब । दोनों श्रियां में 
वषं ग्राज विश्व-व्यापी रूप धारण कर चुका हे । साम्यवादी क्रान्ति का यही 
रेशों ने उसे बांट | | मूल कारण है । 

ता नहा जा सा| इस प्रकार पृ जीवाद ने अपनी समस्याएं स्वयं पेदा कर ली हं । प्‌ जीवाद 
माल छोनना चाहते है| द व्यवस्था में प'जीपति का प'जीपति से, प'जीपति का मज़दूरों से, प'जी- 
| कारण यही साम्रा एति का सरकार से, विक्रेता का क्रेता से सब जगह विरोध भाव डिड गया है। 
ते राष्ट्र अपने ग्रा /ए जीवाद ने संसार की उन्नति म॑ असाधारण भाग लिया, इसम सन्देह नहा, 
सरं का नष्ट करने $| किन्तु उसने ऐसी भीषण समस्याय उत्पन्न कर दीं, जिनका समाधान भ्राज 
ढिन हो गया है । प'जीवाद के मल में व्यक्तिगत ग्रधिकार ओर स्वार्थ की 
भावना हे । श्रपनी प्रतिभा, योग्यता आर धन के कारण प“जीपति ने ग़रीबों 
थे जाते हैं और श्रक्त| न रोषण फिया है । सम्पत्ति का विषम वितरण करके गरीब ओर अमीर में 
ल यह होता है ॥ खाई को सदा चौड़ा किया है । यदि सम्पत्ति का समान वितरण हो, न्याय- 
ताम बह दो पेक वितरण हो तो प जीवाद एक मिनट भी स्थिर नहीं रह सकता ओर 
| यही कारण है कि प्‌'जीवाद श्रब अपनी समाप्ति पर हे । साम्यवाद आर 


[ बिकता है । पूं 
„3 उद्योगो के राष्ट्रीयकरण की प्रबृत्ति बढ़ रही है । 


ता है तथा. नई द| 
रे प'जीपति तो ऐं 
ना अस्तित्व तक हैं 


| साम्यवाद 
स्परेखा 


-यूजीवाद से विश्‍व की नई समस्याएं श्रो णोसंवष-प जीवाद का 
गि १--कालमाक्स ओर म. गांधी । 
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रह से भी आपने क| 
र माल बताने वा| 
देना चाहता, 
[ हे कि सब्र देश 
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२-कार्लमाक्स की विचारधारा-शोषक्र और शोषित माज. 
श्रेणीविहीन सस्नाज- समस्त सपत्ति का राष्ट्रीयकरण--संस्तार के मजगी हि है क्रिम 
एक हो जाओ? का नारा | 5) होण में भार 
३-मावसं के वाद का क्रियात्मक व्याख्याकार लेनिन- रुस में बोळ .क्रालमाकर 
शिक क्रान्ति-उच्च आदश के माग में | ह 
४--संतार में साम्यवाद की भावना का प्रसार-व्यवसाय व्या सिक नहीं, 
नियंत्रए--राशन, नह नह राष्ट्रीय योजनाएं | न 
५--साम्यवादी प्रश्चचि के सूचक नये उपाय | का आर्थिक 
$--साम्यवाद परीक्षण की दशा में--साम्यवाद में कुछ दोप=गाई| मानव समा 
वादी साम्यवाद । जिस वर्ग के 


पू जीवाद का विरोध का 
अनेक प्रमुख विचारक संसार की वतमान समस्याओं का प्रधान काण 'कर पाता, £ 
पू'जीवाद को समते हैं । उनका कहना है कि प'जीवाद ने संसार की उतरी को. का अ 
म श्रसाधारण भाग लिया, किन्तु वह अपने साथ अनेक बुराइयां भी है| है, यही उस 
आया । समाज मं दो श्रेणियां बन गईं । असीर और रारीब में खाई निएता ' कालमा 
चोंड़ी होती गई । मनुष्य द्वारा सजुष्य के शोषण ने एक दलित, जीण शर हज़ार कोशिः 
निस्तेज श्रेणी पैदा कर ढी । प"जीवाद की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा ने सांम्रा | 
वांद और पराधीन देशों का प्रसार किया । इसलिए विश्व में प'जीबाई *| 
विरुद्ध एक तीव्र भावना का प्रचार हुआ । इसने दो धाराओं को जन्म दिया! 
एक धारा का प्रवतेक था कालमाकसे । यूरोप में प जीवाद उग्र रूप धा 
कर चुका था, इसलिये उसकी विचारधारा भी उग्र थो । दूसरी धारा ने क, 
समय बाढ भारत में जन्म लिया और इसके प्रवर्तक थे म. गांधी । 
महापुरुष, पूजीवाद और उससे उत्पन्न बुराइयों को नाश करके संसार मे ; हा 
मानव का दशन करना चाहते हं । ढोनो संसार में फेली हुई 'श्रसमागती भी 
सहन नहीं करना चाहते । परंस्तु खचय एक होते हए भी दोनों धारां 
अंतर ह । एक धारा पूव को जाती हे, दूसरी पश्चिम क्रो । इसका प्रधान 
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र शोषित समाज. 


s « ~ ~ लिये 
कची कि माक्स पश्चिस में पंदा हुआ और गांधी भारत में । इसलिये दृष्टि- 
1---'संत्तार के ज पह है कि माक्स चि [म। हृ ट 


२ ४ बज ७ "० ९७ 6 ट्र > 
|| होणं में भारी अंतर हे । दोनों के मार्ग परस्पर विपरीत हं । 


निन-रूस में वोह कालमाक्स की विचारधारा + 

` | कार्ल मासं यूरोप में उत्पन्न हुआ, जहां का दृष्टिकोण भौतिक है, आध्या- 
सिक नहीं, वहां संसार का जीवन ही प्रधान लक्ष्य हे और इसलिए वहां घन 
या सम्पत्ति की प्रसुखता है । कालेमाक्सं ने मानव जाति के समस्त इतिहास 
का ग्राथिक दृष्टिकोण से अध्ययन . किया । वह इस परिणाम पर पहुंचा कि 
मानव समाज का अतीत और वर्तमान इतिहास वर्ग-युद्ध का इतिहास हे । 
जिस वर्ग के हाथ में उत्पत्ति के साधन रहते हैं, उसी की प्रधानता रहती हे । 
| बह दूसरे वर्गों के परिश्रम से अनुचित लाभ उठाता हे । खून पसीना एक करने 
वाला परिश्रमी किसान या मज़दूर अपने जीवन की आवश्यकता भी पूर्ण नहीं 
कर पाता, किन्तु दूसरी ओर पू'जीपति गुलछुर॑ उड़ाता हे । उत्पत्ति पर इस 
द ने संसार की डी कों. का अधिकार होने से राज्य दरिद्र के शोषण में धनी की सहायता करता 
नेक राइ भी ह| है, यही उसका प्रमुख कार्य हो जाता दै । 

व वट अ ह ' ` कालेमाक्सं ने संसार के इतिहास का श्रध्ययन करते हुए यह भी देखा कि 
bes जीण | हजार कोशिश करने पर भी एक ही वर्ग सदा सब के सिर पर बेठा नहीं 
तिस्थ ने न रहता । जब पेढावार या उत्पत्ति के नये तरीके निकल आते. हे, तब उन पर 
we 6 अधिकार भी नये वर्गों का हो जाता है। नया दल उन्नति करता है. और 
राओ का ज |_| आषिक सत्ता इसके हाथ में आजाने से उसी की जीत होती है और पुराने वर्ग 
ताद जव है शै समाप्ति ही जाती है । लेकिन यह नया वर्ग भी अपने से भिन्न वगो के लिए 
दुसरो थारा ॥ ल) बन जाता है और फिर उन वगों में से किसी एक के हाथों हटा दिया 
या गप ४ । जाता है। इस तरह जब तक एक वर्ग दूसरे का शोषण करने वाला रहेगा. 
| ह सल i | पवे तक यह कशमकश चलती रहेगी । यह झगडा उसी समय समाप्त होगा- 
| हु अ | श्व समाज में यनेक वर्ग न रहकर केवल एक वर्ग रह जायगा, क्योंकि तब 
दोनों धाराओं 7 शोषण की गु जायश ही न रहेगी । तब आज का सा लगातार संघष न रहेगा 


-] इसका प्रधा का पतिलमरस। (किस, ~ 
। इस | ०6 रोगी प्रतिस्पर्धी पॅक्निस्ये,काळुसतजही ळर हिर, इसलिए राज्य 


: 


तार--व्यवप्ाय व्याप 


सें कुछ दोष 


आरो का प्रधान काए 
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रौर अधिक 
की भी आवश्वकता न रहेगी । लेकिन कालॅमाक्सं कहता है कि एक ब ~ 
एक श्रेणी पैदा करने के लिए समस्त संपत्ति को व्यक्तिगत न रखकर, समा! Ee में 5 
या राष्ट की सम्पत्ति बना देना चाहिए । उत्पादन और श्रम के साधनों पर ह ॥उत्तियो क॑ 
व्यक्ति का अधिकार हटाकर समाज का सामूहिक अधिकार स्थापित करने ब्र भाव में हैं 
नाम ही साम्पवाद है । ह दे 

कालेमावर्स से बहुत पहले सर थामस मोर, फ्रोरियर रावर ग्रोक | , 

प्राउडन आदि ने भी ऐसे विचार पेश किए थे, लेकिन कालंमाक्स नेह ससार सा 
विचारों को श्रधिक वैज्ञानिक रूप दिया और इसके प्रचार के लिए १८३४६ | भलेही 
में एक निश्चित संगठन को स्थापित किया। यही साम्यवाद की दिशा | संसार में सा 
पहला व्यापक संगठन था। माक्स ने एक आवाज़ उठाई कि' संसार के मादू, नारा, पू जीप 
एक हो जाओ भौर पू'जोवाद का जुश्रा उतार फेँकों । ” का नारा सच 


लेनिन की रूस में क्रान्ति र 

साम्यवाद को व्यवहार में लाने वाला प्रथम व्याख्याकार लेति भाव शी 
था । रूस में उसने बोलशेविक क्रांति कर वहाँ साम्यवाद. को क्रियान्वित न कप न 
दिखाया । साम्यवाद का आदु्श बहुत ऊंचा दे । रूस के नेता अभी इस गरात ररणा 
पर नहीं पहुंचे । यद्यपि बहुत से उत्पत्ति-लाधनों पर व्यक्ति का एकाधिक न मिलने से 
छोन कर वहाँ उन्हें सरकार सम्पत्ति बना दिया गया है, तथापि अ्रभी राशन पद्धति 
भूमि पर कृषकों का स्त्रामिच्व हे और उन्हें सामूहिक कृषि के लिए प्रि SR 
किया जा रहा है । कुछ विदेशियों को भो वहां कारोबार करने की अुमति | लगी ईए 
गईं है । | उद्योगों के २ 

साम्यवाद का ऊंचा श्रादुर्श यह है कि समाज में असमानता या विर, 
की समाप्ति कर दो जाय, हरएक आदमी काम करे और उसकी न | 


नुसार उसे अनन, वस्त्र आदि सब पदार्थ दिये जायं । लेकिन रूस श्रमी | सने का जो 
स्थिति तक नहीं पहुँचा है । वहां आवश्यकता के अनुसार नहीं, कॉप | भारत में य 
किस्म के अनुसार वेतन दिये जाते हें । इस कारण वहां भी अपेद "| हहोहै। ह 


यर दरिद्र श्रोणियां हें । पिछले युद्ध के दिनों में कारीगरों ओर सेति | 
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और अधिक उत्साहित करने के लिए पुरस्कार तथा उपाधि आदि की भी 
1 है कि एक वर्ग पो, हवस्था की गई थी। इलस भी वहां कुछ भेद भाव बढ़े हैं। अन्तराष्ट्रीय 
[त न रखकर, समाई इषँ में आकर ख्स भी साम्यवादी ग्रादश को पीछे छोड़कर साम्राज्यवादी 
अम के साधनों पर है -त्तियों को अपनाने लगा हैं। पूर्वी यूरोप ऑर चीन आदि आज रूस के 


N 


र स्थापित करे ब्र (भाव में हैं । इसलिए लोगों को सन्देह है कि वह भी साम्राज्यवादी प्रवाह में 


बह गया है। 

रियर राबटे श्रोक | , के 
न कालंमाकस ने ह| पसार साम्यवाद की ओर 
र के लिए १८३४ ६: भले ही रूस सें साम्यवाद का ऊंचा आदर्श शिथिल हो रहा हो किन्तु 
यवाद की दिशा मे| संसार में साम्यवाद की भावना बहुत तीव्रता से फेल रही हे । साम्यवाद का 
कि ' संसार के मजदूर, | नारा पू'जीपतियों के नाश का नारा आर संसार में अमीरी-गरीबी के खात्मे 
ई का नारा सचझुच बहुत आकषक है । पिछले महायुद्ध ने दुनिया में कुछ नई 
परिस्थितियां उत्पन्न कर दीं हैं, जिनके कारण सास्यवाद की भावना का सवत्र 
वेग से प्रसार हआ हे । मानव जाति के आर्थिक जीवन पर युद्ध का भारी 
प्रभाव पडा है । सरकारों ने देश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व को विशेष 
रुप से अनुभव किया है । इसीलिए प्रायः प्रत्येक देश में माल के उत्पादन 
शौर वितरण पर सरकारें नियन्त्रण. करने लगी हैं । कोई ब्यक्ति अन्न या वस्त्र 
न मिलने से कष्ट में न रहे, इसलिए वस्त्र, अन्न आदि के वितरण पर भी 
राशन पद्धति द्वारा नियन्त्रण करने लगी हं । सरकार कारखाना पर ही नहीं 
खेती के उत्पादन पर भी देश की आवश्यकता के अनुसार नियन्त्रण करने 
लगी हैं। प'जीवाद के विरुद्ध बढ़ते हुए ग्रसंतोउ ने प्रायः सब देशा से प्रधान 

व उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की योजनाग्रां को क्रमशः अपनाया जाने लगा है। 
समा ह प्न जेसे प जीवादी देश में कोयला, लोहा और यातायात के धन्धे सरकार 
ड ह अपने हाथ में कर लिये हैं । ईरान ने तेल की खानों को अपने हाथ भं 
किन खी केने का जो निश्चय किया है, उससे ब्रिटिश उद्योगपति घबरा गये हे । स्वय 
नुसार नहीं, का | भारत में यह प्रवृत्ति फैल रही है । अनेक प्रान्तों में ज्ञमींदारियां खतम को जा 
भो. म । कई कारखाने भी सरकार स्वयं खोलने या चलाने लगी है। 
[रां आर संति “| 
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व्याख्याकार लेति 
. कौ क्रियान्वित अ 
नेता अभी इस भ्रात 
यक्ति का एकाधिक 
, तथापि श्रभी १ 
कृषि के लिए प्रशि 
करने की अनुमति 


i 
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कछ नय कदम | म यह है 1 
युद्ध के बाद साम्यवाद की दिशा में जो कदम उठाये जा रहे है डो | पब कुठ नहीं 


सबके मूल में यह भावना विद्यमान हे कि अमीर और गरीब में पारस्परे | पुण हैं, जो : 


भारी भ्रन्तर को यथा-सम्भव कम किया जाय । इसके लिए निम्नलिखित | । > केवल अर्थ 

काम में लाये जा रहे ह १ ाङ्ीण नह 

१ बहुत से उद्योग धन्धे सरकार स्वयं चलाने लगी है । | से इस 

२ सावजनिक उपयोग के प्रायः सभी व्यवसाय--रेलवे, बिजली, पाग | श्रौर संसार : 

तथा यातायात के भ्रन्य साधन सरकार स्वयं अपने हाथ में ले रही है। इसीलिए थह 
३ उद्योग-पतियों पर लाभ, उत्पादन आदि के सम्बन्ध में नियंत्रेण। | देखते हैं। 


४--मज्ञदूरा के न्यूनतम वेतनों को नियत करना, ताकि मिल-माल्ि 
उनका शोषण न कर सक । 

५ अप्रत्यक्ष करों को कम करके बड़ी श्रामदनी पर क्रमशः प्रत्यक्ष व / ` 
लगाये जा रहे हें । 


३--जमीदारी प्रथा की समाप्ति । ग स्परखा 

७--लाभ में से मज़दूरों को एक भाग देना । 

८--उत्तराधिकार के समय सम्पत्ति पर भारी कर ्ादि। | व 

इन सब साघनों से प्रत्येक देश की सरकार अमीर और गरीब के पा: | मार 
स्परिक अन्तर को यथासंभव कम करने की कोशिश कर रही है । कं 
साम्यवाद में दोष भी हा 

साम्यवाद की दिशा में इतनी प्रगति होने पर भी आज यह नहीं क श्या १ 
जा सकता कि साम्यवाद संसार को समस्याओं का समाधान करने में स ft 
होगा । अभी साम्यवाद परीक्षण की स्थिति में से गुज्ञर रहा है। सास्यवा | ' gr 
जहां अमीर गरीब की विषमता को दूर करता है, वहां वह मानव कीर "सानो = 
की--स्वतन्त्रता का भी अ्रपहरण करता है । वह उसे समाज का एक पग किसान 
बना देता हे । उसमें स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास की गु'जाइश नहीं र्त ; क 
समाज के लिए उसे अपनी बलि दें देनी पड़ती हे । साम्यवाद में एक ॥| पदि ओर 
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ष यह है कि उसका मूल आधार आर्थिक है, किन्तु जीवन में अर्थ ही तो 
ये जा रहे हैं मो हब डच नहीं है। प्रेम, धरम, ईश्वर ओर देर अस या परोपकार आदि भी तो 
र गरीब में पारस्पहि। पुण हैं, जो मानव समाज का संचालन करते हं । इनकी उपेक्षा करके मानव 
ए निम्नलिखित | केवल अर्थे के बाह्य श्र पर द्द आधार रखने वाला साम्यवाद कभी 
बाडीण नहीं हो सकता । वह एकांगी है । इसीलिए संसार के विचारक बहुत 
ग्रान से इस नये परीक्षण को देख रहे हें । गांधीवाद में उक्त गुण भी है 
और संसार की विषमता, प्रतिस्पर्धा, विद्वेष को दूर करने की क्मता भी । 
हृ्ीलिए बहुत से विचारक गांधीवाद में विश्व की समस्याओं का समाधान 


~ 
देखते हं । 


~ हे 


रेलवे, बिजली, पाग 
में ले रही है। 

म्वन्ध में नियंत्रंण। | 
, ताकि मिल-माहिः | 


° र र (क हल 
` मंहगाई की उलभनभरी पहेली 
| स्परेखा 
| ?--आर्थिक संकट--मूल्यों में असाधारण इद्वि-कागज़ी नोटों की 
| दि प्रतार से अधिक--मुद्रा प्रसार से चीज़ों की कीमतें ज़्यादा | 
२-मारत में मुद्रा प्रसार कैसे-युद्धकाल में ब्रिटिश सरकार की नीति-- 
| १०१२ अरब रु. के माल के बदले कागजी नोट । 
नानःवह तहो द परत्य वि ओर व्यय का दुष्ट चक्क--एक के बाद एक चीज़ मंही— 
तान करने में स नकी वृद्धि बहुत कम अनुपात मयर की मांग भी बढ़ी । 

रहा है । साम्यवा |` ४-देश विभाजन कें परिणाम--शासन-व्यय में कमी नहीं हुई-कल- 
| कारानों की पे दावार भी कम--पू'जीपतियों का सहयोग, इषिबहुल प्रदेश 

| में। 

` ५--सँकट निवारण के कुछ उपाय--शासन में मितव्यय, उलादन- 
क| पदि ओर अन उत्पादन--जनता से कर्ज और बचत की आदत आदि । 
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र क्रमशः प्रत्यक्ष क / ` 


प्रादि। 
ओर गरीब के पाए 
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भयंकर मंहगाई | 
आज भारत जहाँ अनेक प्रकार की बाह्य व आन्तरिक राजनेतिक उलन हवास दो । 
में उलभा हुआ हे, वहाँ देश की आर्थिक समस्या भी लगातार विषम 00 
जा रही है । इस दुर्दशा का स्पष्ट रूप है पदार्थों के मूल्यों में लगातार वहि (1 उसका चल 
युद्ध-समाप्ति के बाद लोग आशा करने लगे थे कि महंगाई कम होगी; पल “बंदी का सिः 
वह आशा पूर्ण नहीं हुई ! समस्त देश अन्त वस्त्र की कमी और महंगाई ; | इस कम कीम 
परेशान है। २१-२६) रु० और ३०) रु० तक प्रति मन गेहूँ. मिल रहा है। हार थी । : 
चावल की कीमतें ३४-४०) रु० मन तक बढ़ गई हैं ! कपड़ा पिछले कु [इसे यह विर 
महीनों में दुगने से भी अधिक महंगा हो गया हे ! दूध, घी, लकडी, ल दे देगी । 
व चीनी सभी लगातार महंगे हो गये हैं और होते जा रहे हैं ! साधारण ग्रा निज सं 
वालों का जीवन दूभर हो गया हे ! मकान, किराया, मजदूरी इत्यादि में भी उसे एक नि 
तिगुनी चौयुनी वृद्धि हुई है ! बोझ सहन शक्ति की सीसा पार करना चहा] पग्र 
है और ऐसा मालूम होता है, मानो सभी की आमदनी पहले से आधी | झा कर सके 
रह गई है। | ह रोर उसके 
आख़िर इसका कारण क्या है? यह एक ऐसा प्रश्‍न हे, जिसने समश | सल रुपये : 
भारत के अर्थशास्त्रयों, राजनीतिज्ञों तथा सरकारी अधिकारियों को परेशा ुा-्रस।र 
कर रखा है। इसी प्रश्न पर हम संक्षेप से इन पंक्तियों में विचार कणा 


चाहते हैं । लेकिन 1 
विवश होकर 
कागजी नोट | चरी व 
्रथंशास्त्रियों की परिभाषा में यह महंगाई सुद्रा-प्रसार का परिणाम है। | बजार में नो 

९ ¢ 
सदरा प्रसार का श्रथं यह है कि बाज़ार में आवश्यकता से अधिक रुपया कागही | गहा कि वह 


मुद्रा के रूप में प्रचलित है | साधारणतः सभी देशों में सोने या चांदी श॑ । गहु खरीदने 
«१ ` 

सिक्का चलता है और उसका मूल्य सोने चांदी के बाज़ार भावों के सांग | ज्यों कार 

बदलता रहता है। जब सरकार किसी सिक्के का म्य सोने चांदी के बागा! | भे होती ज 


भाव की उपेक्षा करके नियत कर देती है, तब बही उसका मूल्य हो जाता “| हम यह 
किन्तु यह मूल्य तभी तक नियत रहता है, जब तक कि प्रजा को सरकार ग राम कम हो 
` पेणभता का 
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क राजनेतिक उतरे हवास हो । एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । चांदी के एक 
(यातार विषम हो| हबे में ॥) की चांदी थी, किन्छु उसका मूल्य एक रुपया था और इसी मूल्य 
यों में लगातार वटे { उसका चलन था । लेकिन यह इसीलिए कि लोगों को विश्वास थां कि वह 
गाई कम होगी; स बुंदी का सिक्का १) रु० की चांदी खरीदने की सामथ्यं रखता हे । सरकार 
कमी और महंगाई ३ | एस कमं कीमत वाले सिक्के के बदुले में भी एक ₹० की चांदी देने को 
गेहूँ मिल रहा है| | तय्यार थी । कागजी नोट की कीमत भी जनता इसीलिए लगाती है कि 
! कपड़ा पिडले [इसे यह विश्वास होता है कि जब हम चाहेंगे, सरकार इसके बदले में रुपया 
, घी, लकड़ी, कोयता दे देगी । 
हे हैं ! साधारण ग्रा | प्रत्येक सरकार कागज्ञो नोट निकालती है । कागज़ी सुदा की पुश्त पर 
दूरी इत्यादि में भौ उसे एक नियत अनुपात में सोना-चांदी अ्रवश्य रखना पड़ता है, ताकि वह 
तर पार करना चाहा सम्य-ग्रसमय पर लोगों की कागज़ी नोटों के बदले सोने चांदी की मांग को 
गहले से आधी तिहाई | छा कर सके और वस्तुतः यही कारण है कि जनता सरकार पर विश्वास करती 
है ग्रोर उसके कागजी नोट, जिनकी असली कीमत एक पाईं भी नहीं होती, 
हे, जिसने समल | ग्रसल रुपये समझ कर खुशी से स्वीकार कर लेती दै । 
ब्रकारियों को परेशा एाप्रसार 


क्तेयों में विचार कणा 
लेकिन एक ऐसा समय भी श्राता हे, जब सरकार अपनी आवश्यकता से 
| विवश होकर उस अनुपात की उपेक्षा कर देती है और अपने कोष में संचित 
| सोने-चांदी की अपेक्ता बहुत भारी मात्रा में कागज़ी नोट निकाल देती दै । तब 
सार का परिणाम है। | बाज़ार में नोट की कीमत कम हो जाती दे । कीमत कम हो जाने का अर्थ यह 
अधिक रुपया काग नही कि वह एक रुपये का नहीं रहता, बल्कि यह कि यदि उसमें पहले ८ सेर 
सोने या चांदी # ।, हूँ खरीदने को शक्ति थी, तो अब उस एक रु० के ९ सेर गेहूँ ही आते हैं, 
जार भावों के सप | योज्या कागज़ी नोट बाज़ार में ज्यादा शभरावेंगे, व्यों-त्यों उसकी क्रय शक्ति 
ने चांदी के बाग़ाए। 'े होती जावेगी, अर्थात्‌ चोज्ञ महंगो होती जावेंगी । 
[ मूल्य हो जाता | हम यह जानते हैं कि बाज़ार में जो चीज़ अधिक सुलभ होती हे, उसके 
प्रजा को सरकार ६| रेम कम होते हैं और दुलंभ चीज़ के दाम ज्यादा हो जाते हैं। दुर्लभता, 
पता का ह [चिमड मुद्रा ब्र ।सी क्ाय/छो जा हैर में जितने अधिक 
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नोट निकलगे, उतनी ही उनकी कीमत कम होगी, र्थात्‌ वह बहत न| दूर अपनी 
चीज़ खरीद सकगे । बस, यही सुद्रा-प्रसार है, जिसे अंग्रेज़ी में इनफ्लेशा | तब धीज़ 
कहते हॅ । इसे ही सुद्रा-स्फीति कहते हैं । | द्वे हुए ख 
भारत में बद्रा-प्रसार | कि 
लेकिन प्रश्न यह है क्रि भारत में सुदा-प्रसार हुआ क्य्रों ? इस महाः तेरी व्वा 
से पव भारत सरकार ने २ अरब ० करोड़ रु. के नोट जारी किए हुए थे, | रा व्यय र 
किन्तु युद्ध में सरकार को श्रनापशाप खर्च करने पडे । प्रतिदिन ३-४ को गाई और 
₹० तक का व्यय सरकार को युद्ध पर करना पड़ा । इतना खर्च करने के लि | हयातार आर 
पहले लोगों से कजे मांगा ग़या और जब इसेसे पूरा न पड़ा, - तब 'दवापाल् हाई बढ़ी 
का आश्रय लिया गया । युद्ध के कारण २५ श्रव २४ करोड़ रु० तक के रो! | 
सरकार को निकालने पडे । उनकी पुरत, पर सोना था न चांदी । ब्रिटेन हे | उत्पादन व 
भारत ने ८ अरब रुपया कर्ज ले रखा था--८ अरब रु० कजे भारत-के पि। यदि का 
'पर ज्ञदंदस्ती मढ़ा गया था--यह कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। वह रूपा तो इतनी ग्र 
ब्रिटेन ने एक दम वसूल कर लिया _। जो जो सामग्री ब्रिटेन को दो ग) दुलंपता या. 
उसका मुल्य उसने कर्ज में से काटने को कह दिया । लेकिन वह सामग्री जिस'| दाम बहुत २ 
से खरीदी गई थी, उसे सरकार ने नोट दे कर काम निकाल लिया । ब्रिटेग)| ग्रविकांश यु 
केवल अपना कजे 'ग्राठ अरब रुपया ही वसूल नहीं किया, धींगा-पौगी| नही हो सका 
करके और भी ६-७ अरब रुपये का माल ले लिया और उसके बदले देश | "९ होने वाल 
७ अरब रुपये के नोटों की और बाढ़ आ गईं । और, हम ऊपर देख चुके! | रेलवे 5 


धज क 


कि जितने काग़ज़ी नोट बाज़ार में निकलते हें, उतनी ही पदार्थों की कोर | भारतव 
'बढ़ जाती हें । मालिकों का 
से अधि ङ 

दुष्ट चक्र त हने 
| पार पर : 

मूल्य वृद्धि और सुद्रा-प्रसार एक दूसरे पर. अन्योन्याश्रित भी हँ । नित | तेना Ce 
कीमतें बढ़ेगी, उतना ही मज़दूरों, किसानों और सवे साधारण जनता का परिणाम यह टे 
; बढ़ेगा 'ग्रोर इसके साथ बढ़ेगी वेतन वद्धि की आवाज़ । वेतनिक | ही बेच देता 


वेतन बढ़ाने के लिए आन्दोलन करेंगे, किसान अपने अन्न दाम ब 
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त्‌ वह बहुत क रूर अपनी मज्ञदूरी बढ़ावेंगे, दुकानदार अपने नफ़ की मात्रा बढ़ा देंगे 
जला है शत | व पीज़ें श्रीर मंहगी हांगी और तब पुराने वेतनां से काम न चलेगा । 
(ळे हुए खर्चा को पूरा करने के लिए वेतन ओर ज्यादा होंगे 

3 फ़दूरों की मज़दूरी ओर भी अधिक बढ़ेगी। इससे जहाँ उनकी मदनी 
देगी, वहाँ उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी ्रौर वे एक पेसे की बजाय चार पैसे 
रोटी खरीद सकेंगे । लोगों के पास जितना पंसा अधिक आवेगा, उतना ही 
उतका व्यय बढ़ेगा और परिणामस्वरूप चीज़ों और मंहगी होंगी । इस तरह 
महगाई और कागज्ञी-सुद्रा-वृद्धि का चक्र एक दूसरे पर प्रभाव डालता हुआ 
ना खच करने के लिए | लगातार श्रागे बढ़ता जायगा । यही भारत में हुआ । ज्यों ज्यों नोट बढ़े 


पड़ा, तब छापा महंगाई बढ़ी ओर उसे पूरा करने के लिए फिर नोट छापे गये । 
राड रु० तक के नाः 


न चांदी । ब्रिटेन मे । उत्पादन की कमी 

' कज भारतः के | यदि कागज़ी सुद्धा के साथ साथ पदार्था का उत्पादन भी बढ़ता जाता, 
युक्त होगा । वह सातो इतनी अधिक मंहगाई न होती । उस श्रवस्था में पदार्थों व नोटों की 
ब्रिटेन को दी गौ दुलंभता या सुलभता में इतना अधिक अन्तर न ग्राता, फलतः पदार्थों के 
केन वह सामग्री शत | दाम बहुत अधिक न बढ़ते । लेकिन युद्ध-काल में जो उत्पादन हुआ, उस का 
काल लिया । ब्रिटेन | भ्रधिकांश युद्ध कार्यो में चला गया । साधारण जनता के लिए उसका उपयोग 
हैं| किया, धींगा-धींगे नहीं हो सका । संभब है युद्ध के बाद उत्पादन बढ़ जाता किन्तु समय समय 
र उसके बदले देश १ ४. होने वाले उपद्रवों, मज़दूर नेताओं की प्रेरणा से होने वाली हड़ताल 
हम ऊपर देख चुके तथा रेलवे श्रब्यवस्था के कारण पेदावार न बढ़ सकी । 


ही पदार्थों की कोम भारतवर्ष के आथिक चक्र का आधार कृषि है । यद्यपि मज़दूरों व मिल- 
मालिकों का देश में अधिक ज़ोर है, तथापि मिल-मज्ञदूर सारे भारत में ३९ लाख 
प अधिक नहीं हें । कृषि-जन्य पदार्थो की सुलभता या दुलभता समस्त 

| थापार पर प्रभाव डालती है । युद्ध के दिनों में विदेशी अन्न के न आने तथा 
श्रित भी का क | को अत्यधिक सांग से भारतीय श्रत्न महंगा हो गया । इसका एक बड़ा 
धारण जनता * | परिणाम यह हुआ कि किसान खुशहाल हो गया । वह पहले अन्न उत्पन्न होते 


कर्मचा! 
। वेतनिक कम | 
ब देता था, किन्तु अब इसकी उसे आवश्यकता न रही । वह स्वय अर 
अन्न दाम CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क्प्रों ! इस महायु 
! जारी किए हुए थे 
प्रतिदिन ३-४ कोर 
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पेट खाने लगा और इसका एक परिणाम यह हुआ कि अन्न का बाजार $| पति कोई न 
आना कम हो गया । इसके परिणाम-स्वरूप अन्न को महंगाई और वदी छ| के शेयरो के 
अन्न को छिपाने का प्रलोभन भो ज्यादा बढ़ा । उन दिनों किसानों को क| सम्पन वर्ग 
निस्दों'ने भी अज्न न बेचने का उपदेश दिया । अन्न की महंगाई जीवन ह के सरकारी 
को बढ़ाती है और उसे पूण करने के लिए लोगों ने अपनो मज़दूरी का| | नये नोट नि 
कपड़े की. कीसतें बढ़ीं, लोहार ने हल की क्रीसत बढ़ा ढी । किसान नेक | कारण वि 
ढे हुए ख़र्चा को अन्न की क़ीमत ओर बढ़ा कर पूरा किया । बस यह क | कणे लगे । 
लने लगा । ५ का क्रय मूल 
पदार्थों के दुलंभ हो जाने के कारण व्यापारियों सें नक्काखोरो व बो. ही गया । 
वाज्ञारी बहुत बढ़ गईं। उन्हं अपनी चोरी छिपाने के लिए रिश्वत श्राद्रिम| इसी. 
जो रुपया ख़च करना पडा, वह ग्राहकों से ही वसुल करने के लिए पदारथोंई । सुस्य उर्पा 


दाम ओर श्रधिक बढ़ा देने पडे । संकट र 
Ca |, 
कुछ नयं कारण ` इन व 
* ० 
युद्ध समाप्त होने ओर स्वराज्य-प्राप्ति के बाढ यह आशा की जा रहीथौ| इगाया का 


कि अब्र खरच घरेंगे ओर कल-कारखाने वढ़ें गे । लेकिन. ये दोनों काम क| पगे से ही 
हुए । देश-विभाजन के परिणास-स्वरूप शरणाथियों की संख्या पर कों 
रुपये खर्च करने पड़े । याँ भी केन्द्रीय ब प्रान्तीय सरकारों में अंग्रेजों के जां 
बावजुद खच अन्धाधुन्ध बढ़ गये। सरकारी अफ़सरों के वेतना, भ 
रों व शानदार कोठियों पर इतना अधिक ख़र्च हो रहा हे कि सरकार सी| शनावश्यव 
कांप उठो हैं । विदेशी दूतावासो पर हो ग्रसीम राशि व्यय हो रही है! २— 

कल-कारखानां में जो उन्नति होनी चाहिए थी, बह नहीं हो सकी | सुकाबले : 
एक कारण हड़तालों की चर्चा ऊपर हो चुकी हे । स्टलिंग बेलेन्स से बोरी पो तो स 


शे 
जर 
आने की उम्मीद थी, वह नहीं सिली । इसके कारण कारखानों के लि? ह 
1 चाहि 


मशीनरी नहीं भिल्ली । 
( = 
तीसरा कारण यह है कि नई सरकार की आर्थिक नीति पू'जीवार्द ह भरी ह गो 
है । दस साल बाद व्यवसायओं के राष्ट्रीयकरण का ख़तरा है | इसलिए १ | > 


ती 
मन्त्रीसएड 
| फ़ोसदी क 


» 37 
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अन्न का बजाए) पति कोई नया धन्या खालिल डुए सक च करते हं । यही कारण हे कि मिलो 
हंगाई और बढ़ी | के शेयरों के भाव गिरते जा रहे हं । एक यह भो सन्देह किया जा रहा है कि 
1 किसानों को सम्पन्न वग का सहयोग खरकार को प्राप्त नहीं हो रहा । तभी तो १६४७-४८ 
री महंगाई जीवन छ के सरकारी कर्जा सें उन्होंने रुपया नहीं दिया और यह सब कमी सरकार को 
पनी मज्ञदूरी कह तये नोट निकाल कर पूरा करना पड 11 १६९० सें कोरिया छिड़' जाने के 
दा दी। किसान ने ष कारण विश्वव्यापा युद्ध का सम्भावना बढ़ गइ आर सब दश कच्चा माल जसा 
[ किया । बस यह क करने लगे । इससे कच्चा माल सहगा हा गया । भारत च अ्रसराका क डालर 
का क्रय मूल्य बढ़ा दिया, इससे उसका विदेशी सामान ओर भीम या 


५८1 त्लीती हु ग गया । 

णी ५ व चा i Ne ॥ ~ = 
लिए रिश्वत श्रादि इसी तरह से कुछ अन्य कारण भी गिनाये जा सक्रते हं, किन्तु उनम, स 
ने के लिए पदायी$ | सुस उपरिलिखित ही हं । 


सकट [नंघारण॒ क उपाय 
इन कारणों की विवेचना के बाद संक्षेप से इस समस्या के हल करने के 


आशा की जा रही ॥ उपायों का उल्लेख करना आवश्यक है । रोग के विभिन्न कारणों को नष्ट कर 
ये दोनों काम कं देने से ही रोग शान्त होता है । 


१--सरकार को यथासम्भव अपने खर्च कस करने चाहिये । इसके लिए 
| सन्त्रीसणडल राज्यपाल तथा राष्ट्रपति भी अपने वेतनों व भत्तों में २० २१ 
फ़सरों के वेतना, भ" फ़ोसदी कमी करके आदश उपस्थित कर सकते हें । ओर भो बहुत स 
हा हे कि सरकार सी अनावश्यक व्यय कम किये जा सकते हं । 


|| 


री संख्या पर करो| 
रों में अंग्रेजों के वी 


~ 


उयय हो रही हैं | २--दूसरा उपाय उत्पादन व॒द्धि का है । जब तक बढ़ी हुई मुद्रा के 
नहीं हो सकी | इे| मुकाबले सें चीजों की पंदावार नहीं बढ़ेगी तब तक चीज़ सस्ती न हांगी। 
यां तो सभी चीजों की पैदावार बढ़ानी चाहिये, किन्तु हमारी सम्मात म ङीषि 


जन्य पदार्थ और उनमें भी विशेषकर अ्रन्न-उत्पादन की ओर विशेष ध्यान 
ईना चाहिये। 


२--किसान अनुचित नफ़ाखोरी के लिए अन्न जमा न कर सके, इसलिए 


| 
म किशोरलाल मश्रवाला का यह सुझाव अवश्य विचारणीय है कि किसा 
6-0. In Public Domaif. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


थग वेलेन्स से जो ए 
[ारखानों कें लिए 


नीति पू. जीवाद ई 
रा है | इसलिए 9 
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~ 


से मालगुजारी नकदी की बजाय श्रन्न के रूप में ली जाय । मजदूरों ब झर. १ 
मालिकों दोनों पर कठोर नियन्त्रण होने चाहिये, ताकि उत्पादन वृद्धि भ 
रुकावट न डाल सक । 

४--सरकार जनता से कज्‌ ले ऑर लोग बंकों व डाकखानों में स्पा 
जमा करावें । इसके लिए अनेक अर्थ-शास्त्रियों ने तनखा में से ही जब 
बचत का भी सुझाव रखा है, अर्थात्‌ मजदूरों के घोनस उन्हें नक़द न शि | 
जाकर बेंकों में जमा करा दिये जाये । 

किन्तु ऐसा क़दम उठाने के लिए यह देखना आवश्यक है कि कह 
असंतोष उग्ररूप धारण न कर ले । पू जीपतियों के असहयोग को भी छु 
सममोते द्वारा ओर कुछ विवश करके प्राप्त करना चाहिये । आदशवाद ह 
जगह व्यावहारिकता पर श्रधिक ध्यान देना चाहिये ओर उद्योग-धन्धे बहे डे 
लिए आकषक योजनायें रखनी चाहिये । 

अपनी स्टलिंग-निघि की रक्षा करते हुए भी विदेशी ्रायात को | विभिन्न दे 
अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये, ताकि बाजार में ग्रधिक चीजे आ सक | ग्रा 

न्त में, हमें भी चीन की तरह श्रपनी सुद्रा का आधार फिर से सोनेग 

चांदी को बनाने की नीति पर विचार करना चाहिये । इससे मुद्रा का मूत| की निश्चित 
बढ़ेगा । उससे ज्यादा चीजें खरीदी जा सकेंगी । पहली रौर 

ये कुछ उपाय हैं, जिन पर सरकार व जनता के सहयोग से ही ग्रम श्रसाधारण र 
हो सकता दै। के किए भी 
अमेरिका में 
योजना बना 
| बेकारों को न 
१,६०.००० 
योजनानुसार 
न को पूरा करर 
ट | गया । कुछ 


9-यो 
. >. 
की यो जना-- 
"५ 
प्रधान उद्योग 
स्थापन-- सर 
त 


पिछले 


रथिक समृद्धि की पंचवर्षीय योजन 
रूपरेखा 


१-विभिन्न देशों में आर्थिक योजनाएं--रूस, अमेरिका; 
इरलेएड--भारत में भी काँग्रेस ने योजना समिति बनाई । 
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य । मजदूरों ब कि. रैंक से स्वरावलस्बन की प्रेरणा- युद्ध में विध्वंस के वाद निश्चित 
उत्पादन-वृद्धि में ॥| बताएं आर्थिक संगठन का पुनर्निर्माण | 
| ३-भारत में स्वतंत्रता के साथ पुनर्निर्माए--देश-विभाजन की 
डाकखानों में सपा प्रमस्या(-- पुनर्वास की निश्चित योजनाएं--तये संविधान में योजना-संबंधी 
भें से ही जबदेल उद्देश्यों का उल्लेख । 
उन्हे नक़द न कि ४--योजना आयोग (कमीशन) की नियुक्ति--?७ अरब ९३ करोड़ रु. 
| की योजना--$ अंग । 
`५-कृषि और माम विकास--सिंचाईं की व्यवस्था-यातायात व संचार 
प्रधान उद्योग--उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, निजी उद्योग भी, गूमोद्योग-पुनः 
| थापन-समाजसेवा या राष्ट्रनिर्माण । 
$- जनसंख्या पर नियंत्रए्‌-भारतीय सेवा संघ-विषमता की कमी । 


वश्यक है कि कह 
त्हयोग को भी छु 
1हिये । आदशंबाद ग्र 
उद्योग-धन्धे बढते इ 


गी श्रायात को झ| ^~ ~ शो में आर्थि ४ 
बाज आदी विभिन्न देशों में आर्थिक योजनाएं 
[र फिर से सोने॥| पिछले महायुद्ध के पूर्व से ही सब देशों का ध्यान अपने आर्थिक विकास 
। इससे मुद्रा का मू] की निश्चित योजनाओं का निर्माण करने की ओर खिच चुका का। रूस की 
पहली रौर दूसरी पंचवार्षिक योजनाओं की और विशेषकर पहली योजना की 
हयोग से ही ग्रम प्रसाधाण सफलता ने सब सरकारों आर श्र्थशा स्त्रियों को अपने अपने देश 
| के जि भी निश्चित योजनाओं के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा दी थी । 
| अमेरिका में प्रेज़िडेण्ट रूज़वेल्ट ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए विशाल 
योजना बनाकर ही टेनेसी घारी में कार्य प्रारम्भ किया था। ६२,४०,००० 
कारों को नये जंगल बनाने के काम पर लगाया गया। तीन वर्षों में 
१,९०.००० नये मकान बनाये गये । इटली सें मुसोलिनी ने भी निश्चित 
नुसार इटली के अधिक विकास का प्रयत्न किया था । कोयले की कमी 
भे पूरा करने के लिये बिजली ज्यादा से ज्यादा निकालने का प्रयत्न किया 
, अमेरिका, व | पा। कुछ ही सालों में बहुत सी अनुपजाऊ भूमियां उपजाऊ बन गइ । 
ई | | बिजली की मोटर विशेष रूप से बनीं । ४००० मील सड़क तयार हुई, 
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य योजता» 


,यद्यपि इनका उद्देश्य युद्धसामग्री ही उत्पन्न, करना था । युद्ध की | | 


. अधिकारी गौर अ्रथंशास्त्री अपने श्रपने देश के. पुननिर्माण की बडी 


४55. प ५ 
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११००० नये स्कूल खोले गये, बहुत खी नहरें बनाई गईं और की; 

वन्दरगाहों पर ब्यय किया गया । £ ने भी जनो के मावि ee 
लिए निश्चित योजनाएं तयार कीं । इंग्लरड सें भी झोंपड़ी-सफ़ाई की (| योजनाएं बन 
सालाना योजना बनाई गई और कुछ समय बाद ४३०००० नये घर झा तरक्की, व 
का निश्चय किया गया । इन सव देशों की देखा-देखी भारत सें कांग्रेस ने # 


~ तं Pe 
पुननिर्माण के लिए एक निश्चित योजना त्व को ससककर प० भारत में १ 
लाल नेहरू के सभापतित्व में एक 'छ निंग कसोशल' बनाया । इस के) . भारतवः 


ने अपनी ब्यापक योजना के निम्नलिखित आधार नियत किये थे -प्रके| विदेशी सरक 
व्यक्ति को स्वास्थ्ययुक्त भोजन, कस से कम ३० गज वाषिक कपड़ा ओर १५| ग्रॉर न कभी 


, वगकुट का निवासणुह । कांग्रस योजना के वाद अनेक ग्रथे-शास्त्रियों श्रौ। चेतना में देश 
स्वय सरकाँर ने भी देश के आर्थिक विकास की योर ध्यान दिया तथा ३ क़ि देश को र 
योजनाएं प्रस्तुत कीं । जाता । आरा 
युद्धकाल में स्वावलम्बन की प्रेरणा ' दिकणा 

| ग्रार जूट भ्रा 


युद्ध का ख़तरा पास आने पर तो प्रत्येक देश यह सोचते लगा कित बहुल 
स्वावलम्बी होना चाहिए, न जाने कब युद्ध छिड़ जाय और विदेशों से वशा 
सामान मिलने बन्द हो जाये । युद्धकाल में स्वावलम्वन की इस भावना #| समस्याएं अ 
प्रवृत्ति को बहुत बल मिला । भारतवर्ष में ही अनेक नये नये घन्धे | के आर्थिक | 


स्थितियों ने सरकारों को उत्पादन ग्रोर वितरण की योजनाएं बनाते के हि| 
विवश किया । बंगाल के भीषण दुर्भिक्ष में जब ३४ लाख आदमी मर 7 
तब सरकार को अन्न-राशन की व्यवस्था. करनी पड़ी । आगे जाकर क्ण 
कोयला र चीनी के राशन की भी योजनाएं क्रिया में परिणत हुई । र गांधीवादी ६ 

युद्ध में अपार विध्वंस ने यूरोप के. समस्त आशिक चक्र को न ^| वाद तथा स 
दिया । कल कारखाने तबाह हो गये, बड़े बड़े शहर और ग्राम धूलिसार' (| भाग रहा । 
गये, खेती का कास बन्द होगया । युद्ध समाप्त होने से पहले ही सब देशो 
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गई 'ग्रोर करोडो स | बोजनाएं बनाने लगे । युद्ध समास ह.ते ही इन पर अमल शुरू हो गया। रूस 
के ग्राधिक अभ्यु | बिन, श्रमेरिका ऋस आदि ने पुननिमाण . थार विकास की बड़ी बढ़ी 
पड़ी-सफ़ाई को | ग्रोजाएं बनाई । इनका उद्देस्य खेती की उपज, कल कारखानों के 
०००० नये घर कारक तरक्को, बिजली, कोयले व अन्य शक्तियों के उत्पादन में बृद्धि था । 
भारत स कांग्र ने 
ससर पं० अबा भारत म भा यांजनाउा का आवश्यकता 
बनाया 1 इस क| ` भारतवषं स भी सरकार कई योजनाएं बना रही थी । वस्तुतः भारत में 
यत किये थेप विदेशी सरकार ने कभी इमे स्वावलम्बी बनाने की नीति भी न अपनाए थी 
[धिक कपड़ा और | श्रोर न कभी राष्ट्र निर्माण को ओर ही ध्यान दिया था। इसलिए यहाँ सभी 
न अर्थ शास्त्रिय र| चेतरं में देश पिछड़ा हुआ था । देश के स्वतन्त्र होने पर यह स्वाभाविक था 
त्रान दिया तथा ळू कि देश को ससद्ध, स्वावलम्बी तथा साक्षर बनाने की ओर सबका ध्यान 
जाता | आर्थिक नीति भी हमारी कोई न थी। स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश 
क वभाजन ने ओर भी विषम आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर दीं । भ्रन्न स्ह 
शरि जूट श्राद कृषिजन्य पदार्था की भारत में कमी हो गई क्योंकि कृषि 
सोचते लगा क्रि | बहुल प्रदेश पाकिस्तान में चले गये । ४०-५० '्ररबं ३० की सम्पत्ति पाकिस्तान 
पार विदेश से ग्रावर्श| मे होड़ कर हिन्दू भारत में आ गये । उनके पुनर्वास, भ्राजीविका आदि की 
| की इस भावना 1) समस्याएं भी ब्रृहदाकार धारण करके सामने ग्रा उपस्थित हुईं । इसलिए देश 
नये नये धन्धे | के आथिक विकास का प्रश्न बहुत अधिक विचारणीय बन गया । छोटी-सोटी 
युद्ध - त अनेक योजनाएं सरकार ने बनाई । काँग्रेस ने भी एक निश्चित योजना प्रस्तुत 
[नाएं बनाने के ह। झी । कृषि के सम्बन्ध में तो अनेक प्रान्तीय सरकारों ने जमींदारी समाप्ति के | 
प आदर) मर “| कानून तक बना डाले । बड़े-बड़े. उद्योग, ग्रामोद्योग, पू'जी के आयोजित- 
कट मा क| विनियोग आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति, पुनर्वास रादि प्रश्नों पर कॉंग्रेस, 
परिणत हुई ! गधीवादी कार्यकर्ता तथा दूसरे अर्थशास्त्री विचार-विनिमय करते रहे । पू'जी 
क चक्र. को नष्ट | वाद तथा सास्यवाद आदि सभी विचारधाराश्रों का इस विचार-विनिमय में 
ग्राम धूलिसार | भाग रहा । भारतवर्ष का जब नया संविधान बनांया गया, तब उसमें आर्थिक 
पहले ही सब देश | भति का स्पष्ट आर निश्चित शब्दों में उल्लेख किया गया । इसमें कहा गया 
रमाण की बडी 


माल 


था कि... 
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(क) समानरूप से नर व नारी सभी नागरिकों को आजीविका के प वही हैकियु 


सांधन प्राप्त करने का अधिकार हो । | दाने के लिए 

'ज की. भौरि त्वा ओर निधे SR 
र ख) समाज की तिक हिलि का स्वामित्व और नियंत्रण इसत प्र भी विषम क 
हो कि उससे सामूहिक हित हो सके । >पो से आरत 


i) 


(ग) घन और उप्पत्ति के साधन इस प्रकार केन्दीभूत न हों, जिससे ह| गवाना पड 
साधारण के हितों को हानि न पहुँचे लिए यह स्वा 


(घ) व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामित्व को भी नागरिक अधिकारों में [| दिया जाता । 
गया था । | बढ़ रही हे । 


संख्या पोणे ९ 
योजना-आयोग 8... 
ी हर / अन्न देलिक | 
इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने मार्च १३४०३ श्रनाज ही नः 

एक योजना-श्रायोग का संगठन किया, जिसके अध्यक्ष स्वयं पं० जवाहर नो तीज 
कक ~ ०७ NTN हनि) चर 
नेहरू थे । मज़दूरों उद्योगपतियों के भी प्रतिनिधि उसमें लिये गये थे। झ कल-कारखाने 

~ . ~ ) 
कमीशन ने १९ मास तक हिचार-विनिमय के बाद एक पंच-वर्षीय योजन शीत्र ग्रसंभ 
CN ~ 

तयार की । इस योजना के पूर्ण होने तक १७ अरब ३३ करोड़ रुपये था| लाख टन अः 
होने का अनुमान किया गया हे । | को), तथा ` 


आयोग की योजना | इसी तरह ते 


~ हे | नियत वि 
इस योजना के दो भाग हें । प्रथम भाग पर १४ अरब ३३ करोइ ₹| त्या 


h 


व्यय होगा और दूसरे आग पर ३ अरब रु. । प्रथम भाग के अ तर्गत ह| [सिचाई र 
विषय निम्नलिखित हैं -- 


(१) कृषि और ग्राम विकास (२) सिंचाई और बिजली (३) यात] त ड्‌ 
र संचार (४) प्रधान उद्योग (४) समाज-सेवा-कार्यं (६) पुनःस्थापन | Be हो ट 
कृषि और ग्राम विकास fC 

भोजन और खाद्य की इष्टि से किसी देश का स्वावलम्बी होना र| भूमि में पार्न 
आवश्यक है । इसके बिना कोई देश सुखी व समृद्ध नहीं हो सकता । र| सरकार देश 
के लिए दूसरों पर आश्रित होना सचमुच दुर्भाग्य की बात है, किन्तु प रचा | ग योजनाएं 
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आजी विका के पं वही दै कि युद्ध के दिनों सें होते वाले दुर्मिज्ष में ३४ लाख बंगाली दाने- 
। दाने के लिए तरसते हुए मर गये । देश के विभाजन ने अन्न की स्थिति और 
र नियंत्रण इस प्र | शी विषम कर दी । कृषि-बहुल प्रदेश पाकिस्तान में चले गये । पिछले कुछ 
४ ॐ वौ से भारत सरकार को १-१॥ अरब रू. का अनाज प्रतिवर्ष विदेशों से 
भूत न हों, जिससे त एगवाना पड रहा हे । ग्रह भारत की श्र्थे-व्यवस्था पर भारी बोक है । इस- 
लिए यह स्वाभाविक ही था क्रि नई योजनाओं में कृषि को विशेष महत्त्व 
रेक अधिकारों में [| दिया जाता । श्रन्न कौ पेंदावार तो बढ़ नहीं रही, किन्तु जन-संख्या लगातार 
बढ़ रही है । योजना-आयोग ने हिसाव लगाया है कि १९९६ में हमारी जन- 
संख्या पोणे तीन करोड बढ़ जायगी ओर तब यदि प्रति व्यक्ति आध सेर 

गन्न देतिक देना हो तो १ करोड़ ४८ लाख टन अनाज की कमी होगी 
कार ने माच १६९१ नाज ही नहीं रूई और जूट की भी हमारे देश में बहुत कमी है। यदि ये 
स्वय प० जवाहर दोनो चीज्ञः पर्याप्य मात्रा में विदेशों से न मंगाई जाव, तो भारत के बहुत से 
रं लिये गये थे। ह कल-कारखाने बन्द हो जावेंगे । योजना-्रायोग ने सारी कमी की पूर्ति 
क पंच-वर्षीय योग शीघ्र असंभव समझकर आगामी पांच वर्षो में कम से कम ७२ 
१३ करोड़ रुपये था| लाख टन अन्त, २० लाख ६० हजार गांठे जूट ( एक गांठ ५० सन 
कौ), तथा १२ लाख गांठ रूई की पेदावार बढ़ाने का लच्य सामने रखा है । 
| इसी तरह तेल, बीज और गन्ने की पैदावार भी बढ़ाने के लिए एक लक्ष्य 


| तियत 
प्रब ३३ करोइ | त किया है। 


i 


ग के भ्रन्तगत पु | सिंचाई की योजना 


केरल इच्छा मात्र से तो भूमि अन्न या अन्य पदार्थं नहीं उगलने लगेगी । 
| भरत में हजारों सालों से खेती होतो आई है, इसलिए इसकी डपजाऊ शक्ति 
| | सेम हो चुकी है, सिंचाई की भी व्यवस्था बहुत कम ओर खेती भी बहुत 
| शाने ढंग की होती हे । भारत में प्रकृति अत्यन्त उदार रही है। इस सुजला 
धप सें पानी की कमी नहीं हे। कमी है केवल इसे खेत खेत में पहुँचाने की । 
1 हो सकता | | ऐकार देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में नदियों पर बांध बांध कर नहरें खोदने 


[त है, किन्त सा | [ए तयार कर रहो हे । भाकरा ब नांगला बांध पञाब स बनाये जा 
| €८८-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बिजली (३) यातय 
(६) पुनःस्थापन | 


लम्बी होना श्र 
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रहे हैं | दामोदर घाटी की एक विशाल योजना बन रही है । योजना कमोश| - 
ने ४५१ करोड़ सिंचाई ओर बिजली उत्पादन की योजना के लिए स्क | 


किया है | इन पर १३० करोड रु. अब तक ख़च हो चुका हे । इन योजनाओं हये के व्यय 
कार्यान्वित होते पर १६९६ ह, तक ८७ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि ई पप्ितियों पर 
त्च 


ग्रामोद्यो 


सिंचाई हो सकेगी ओर ११ लाख किलोवाट विजली तेयार हो सकेगी । कु प्रादि के घन 
{ । इनसे 
ws एनःस्थापः 


गर नज्ञ भी खोदने की योजनाएं बन रही हे 
कड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । द्र कटरा के केन्द्रीय संघ बनाये जामी, | २ डी 
बहुत प्रयत्न : 


जिससे जमीन गहरी अर जल्दी जोती जा सके । 


यातायात व्‌ संचार | रोजगार तथा 
देश के आर्थिक विकास के लिए लड़कों, रेलों तथा जल-मार्ग के विक्रा | ७६ करोड़ रु 
की भी सख्त जरूरत है । आज तो गांव-गांव. तक पहुँचने के लिए सडके भौ ममाजञ-सेव 

नहीं हें । कमोशन ने इस दिशा में उन्नति करने के लिए पांच साल तक पा | ब्रिटिश 

> शा 
चार करोड़ रुपये से कुछ श्रधिक राशि नियत की है । 

सास्थ्य राः 
प्रधान उद्योग ला 
> pe a Le तेगा द EU 
य्रोजना-श्रायोग ने देश के ग्रौद्योगिक-विकास को बड़े-बड़े निजी उद्योगों, ज मी 

, स्व 


सरकारी उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों में वि । लमी नियम | वे 
रर गो में विभक्त किया लूप ° “| सुधार फे लिए 
य होगा । 


सीमेण्ट, कपड़ा, कांच, कागज, लोहा, चीनी आदि घन्धे निजी उद्योग मा 

गये हं । इन सब के लिए पांच वर्ष तक नये लक्ष्य बनाये गये हैं| रूई * तर 
अधिक उत्पादन के फलस्वरूप सूती मिले ४६००० लाख गज्ज कपड़ा तर| ३ 0 
कर सकेंगी और करघा उद्योग द्वारा १९००० लाख गज़ कपडा तेयार है| चि 
सकेगा । १६४६-३० में भारत के नागरिक को १३.४ गज्ज कपड़ा प्राप्त हशर ञ्ञ ` 
वहां पांच वर्ष बाद ६-७ हज़ार लाख गज़ कपड़ा निर्यात करने के बाढ i 
असतन १% गज़ कपडा प्राप्त होगा । चीनी का उत्पादन योजनानुसारं व्ही प; 
से प्रति व्यक्ति चीनी की ग्रोसतन खपत ५ सेर बढ़ जायगी । जूट के उप्पर | पो 
में वृद्धि-स्वरूप हमारी जूट मिलो का उत्पादन आज से सबाया हो जारी ||े 


इसी तरह विभिन्न उद्योग-धन्धों के उत्पादन मं भी कल्पनातीत वृद्धि ह 
की संभावना हे । 


| 
११ 
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Ns) RE ES ES 


हें । योजना कमोश i क Re 
ग्रामोद्योगों अर छोटे धन्धा के विकास के लिए भी कमीशन ने १६ करोड 


ना के लिए स्वी | Re र 
1 है । इन योजना | हये के व्यय की सकाम बनाई ता क विकि ति 
अतिरिक्त भूमि | समितियोंपर जोर दिया गया हे । बिजली इंजिन तथा रेलगाड़ी और शस्त्रास्त्र 


£~ ~ 


एर हो सकेगी । ह (ग्रादि के धन्धों में सरकार स्वयं उन्नति करेगी । 


कः एनःस्थापन 
संथ बनाये जाम, | ° पाकिस्तान से,आये हुए लोगों को पुनःस्थापित करने की समस्या 
| बहुत प्रयत्न करने पर भी अब तक हल नहीं हुई है । उनके लिए मकानों की, 
२७ 


| रोजगार तथा दूसरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए तीन सालों में 
जल-मार्ग के विका) | ५६ करोड़ रु० खर्च करने की राय दी है । 


स्य. प १९, .. ह 
ने के लिए सइक भी ~ 0 शा 
र. |समाज-सेवा या राष्ट-निमाण 
ए पांच साल तक पाए | र; “कं ही जो 
ब्रिटिश सरकार को भारत-शोषण ही अभीष्ट था । इसलिए शिक्षा, 
सास्थ्य रादि की ओर उसने बहुत कम ध्यान दिया । ग्रब प्रत्येक राज्य में 
पमाज-सेवा के विविध क्षेत्रों को उन्नत करने का प्रयत्न किया जा रहा है । 
ता, स्वास्थ्य, निवास, मजदूरों की सुखसुविधा और पिछड़ी जातियों में 
सुधार के लिए अतेक योजनाएं बनाई गईं हैं, जिन-पर करीब ॥ अरब रु० 
| थय होगा । 


> 


डे-बडे निजी उद्योग, 
अलूमी नियम, मोग, | 
| निजी उद्योग मागे 
RE 00 
a. हू योजना कमीशन ने देश की बढ़ती हुई जन-संख्या को भय की दृष्टि से 
ज कपड़ा तेयार ह|; है, क्योंकि देश के साधन उन, सबकी आवश्यकता पूति में समर्थ नहीं 
` ` आ। लिए उसने जनता के भावों को चोट न पहुंचाते हुए भी संततिनिग्रह 
त कपडा ६ चार करने की सलाह दी है | कृषि की पैदावार कमीशन की सम्प्तति में 
करने के बाद i केवल स्कोमो र यतो >. 1 है र च त्र कद ता 
न योजनानुसार की F र ह सादा से नहीं बढ़ेगी, इसलिए उसने जमींदारी पद्धति 
शी । जूट के उपप बाएं करके 0100: को भूमिधारी ना का ता हे या 
पाया हो जायेगा | पे प करने के लिए देशब्यापी ससि ह क इस उह श्य 
_ पनातीत वदि हो को य सेवा-संघ बनाने का परामश कमीशन ने दिया हे । रूस आदि 
हरपनात' ५० | मे अपनी विकास योज़नाग्रों के लिए जितना उत्साह पाया जाता ह, 


Fy पका > च तूर प > ह 
| CORRIPEIGG म. हहीं।दै। (०१७१ ०हाचला०देपक्वेकठलको उन्तति 
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हमारा कर्तव्य है, यह भावना ही श्रभी तक हम लोगों में उत्पन्न नहीं ह| ५ 
जब तक समस्त राष्ट्र में इस भावना का संचार नहीं होगा, तब तक कोई योऊ प्रदाय की 

सफल नहीं हो सकती । कमीशन न इस प्रश्‍न पर गहराई के साथ क्वि ६-धो' 
करते हुए जहां जमींदारी पद्धति समाप्त कर किलानां को ज़मीन का माहि $ 


nel विं 
७-1 

बनाने की राय दी है, वहां अमीर गरीब की विषमता कस करने के लिए ; 
4 दभा 


कुछ परामर्शं दिये हैं. जेसे मजदूरी में वृद्धि, उनके लिए मकान, शिक्षा। .. 
चिकित्सा की व्यवस्था, श्रमीरों पर प्रत्यक्ष करों में वृद्धि, त्यु के समय पंपा ग । 

पर कर, राशन व कस्ट्रोल द्वारा ग़रीबों को सुविधा की व्वयस्था जारी एह ग्रार्थिक स 
आदि । औद्योगिक विकास के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन मिते,ए१ भ्राज र 
उद्देश्य से व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार भी किया गथा ह| हमारे सामने 
गांधी जी ग्रामोद्योगों के समर्थक थे, साम्यवादी उद्योगों के राष्ट्रीय रुपये की क 
समर्थक हैं ओर उद्योगपति निजी धन्धों के । नई योजना में इन तोनों | स्थिति तो र 
समन्वय क्रिया गया हे । 


) की श्राग फ 
उठाकर सरः 


ग्राथिव 

रळ य देश-विभाज 

रूपरेखा पश्चिमी प 
A आना पढ़ 

?-खतंत्रता के बाद नई समस्याएं । ल र 

२--आर्थिक संकट अन्न वस्त्र की टुलमता, मंहगाई, बेकारी, ९ प समर 

न्धो की कमी | = 

२-शरणायियों की बिक्रट समस्या--प्राकिस्तान--पांकिर्तानी पि 

की द्रोषपू्ण नीति--काश्मीर+-शरणार्थियों की ४० अरब की मा र, 

नहरी पानी और विजली आदि-घू सा-बुद्ध का नारा आदि | | न 

४--विदेशी'नीति--तटस्थ नीति के कारण कम राष्ट्र ही | | ज्र 


विदेशों पर एक दृष्टि - भारत के शत्र और मित्र | 
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स उत्पन्न नहीं हो 
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५--आन्तरिक संधर्प-यविभिन्न विचारधाराएं-प्रान्, भाषा और 


प, तब तक कोई यो) हराय की मोह । 
तयर FN के रात में 
राई के साथ रु | ६-घोर नैतिक पतन--समस्त राष्ट्र अने तिकता के गते में । 


हो ज़मीन का मामि 


फस करने के लिए? 


लए मकान, शिता || 


, स्टत्यु के समय संपा 
व्वयस्था जारी रह 
को प्रोत्साहन मिले, ह 
भी किया ग्या! 
द्योगो के राष्ट्रीयकरण 
ना में इन तोतों ब 


1--पा किस्तोरती 
आरब की पस 
॥रा आदि । i 
राष्ट्र हमा 


. 


७-विदेशी संस्कृति की दासता। ° 

८--भारत का भविष्य उज्ज्वल है-सव समस्याओं पर बिजय प्राप्त 
रेगे | . 
ग्रार्थिक समस्या 

ग्राज राष्ट्र की सर्च प्रधान समस्या श्राथिक है । अन्न ओर वस्त्र-संकट& 
हमारे सामने मुह बाये खड़े हें । जीबन लगातार मंहगा होता जा रहा हे, 
रुपये की कीमत तीन चार आने रह गई हे। मध्यम श्रेणी के मनुष्य की 
स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई है । इन सब कारणों से जनता में असंतोष 
की ग्राग फैलती जा रही हे । सोशलिस्ट ओर कम्यूनिस्ट इसका पूरा लाभ 
उठाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह संगठित कर रहे हैं। 

श्रार्थिक समस्या के अन्तर्गत शरणार्थियों की समस्या कम विकट नहीं दै है 
देश-विभाजन के समय किसी को कलपना भो न थी कि जनता को भी अपने 


~ ws ~ A त्य 
| .सदियों के घरवार छोड़ने पढ़ें गे, . किन्तु पाकिस्तानियो के अत्याचार के कारण 


पश्चिमी पाकिस्तान के ६ और पूर्वी बंगाल के ४० लाख हिन्दुओं को भारत 
श्राना पडा । इन सब के पुनर्वास की समस्या बहुत विकट है। बहुत कुछ 
प्रयत्न करने पर भी इसका एक तिहाई भाग हल नहीं हुआ । देशे की सव- 
प्रथम समस्या आर्थिक समस्या है । सरकार विभिन्न योजनाओं द्वारा इसे दूर 
करन का प्रयत्न कर रही है । ; ¢ 


पाकिस्तान , 
देश की दूसरी समस्या है पाकिस्तान की । पाकिस्तान का जन्म ही विद्वेष, 


` पणा, झूठ और बर्बरता की नींव पर हुआ था। एक देश के निवासी हिन्दू 
i Ri नना 


` & अन्न संकट संबंधी लेख भी देखिये । “लेखक 


. (७-0. ॥# Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६२ ] प्रबन्ध-प्रकाश शू 


और मुसलमानों को अलग अजग राष्ट्र सानकर पाकिस्तान की स्थापना 
गईं । पाकिस्तान के लिए जिस जनसंख्या का आश्रय लिया गया, वह | | 
नितान्त झूठी थी। पाकिस्तान बनाने के लिए नाश्राखली, रावत 
सीमा प्रांत, लाहोर, सुलतान ओर शेखूपुरा आदि में बर्बर हत्याकांड 
गये, स्त्रियों के साथ अपहरण, बलात्कार, बलात्‌ बिवाह, हत्या आदि अरा 
पिक अत्याचार किये गये । इस प्रकार पाकिस्तान जिस परिस्थिति में का 
उसी परिस्थिति और परम्परा को आज वह कायम रखे हुए हे । काश्मीर ए 
आक्रमण इस सिलसिले की पहली कड़ी हें । पाकिस्तान से लिकलते हुए हिल 
र सिखों की जायदादों को, जिनका भूल्य ४० अरब से कम नहीं है, हइ 
करन की चालं जो वह चल रहा है, उससे भी दोनों देशों के सबन्ध लगाता [ग्रींसीसी प्रभु 
बिगड्धते जा रहे हैं । पंजाब में नहरों के पानी और बिजली के सवाल पर भी त रि 
एक झगड़ा पदा हो गया । पाकिस्तान के लोग हजारों की संड्पा में ग्रासाम मे (भारत ने उस 
घुस आए । पूर्वी बंगाल में हिन्दुओं के साथ अत्याचारों की १४ खला बार वा! „यम रखने 
आरभ हो जाती ; | के भारत क 
१३४१ के मध्य में भारत से युद्ध करने का नारा पाकिस्तान में चलाया | रद हमसे ? 
गया था । पाकिस्तानी नेताओं ने जनता के धर्मोन्माद को उत्तेजित करने हे | संसार में इन 
लिए झुक्के को अपना राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया था । | बमा भ्राज र 


बिदेशी राजनीति भारत उसके 


' | के साम्राज्य 

भारत के सामने तीसरी समस्या विदेशी राजनीति को. है । अ्र्तरोष्टरीय | संघष में या 
राजनीति में आज जो ढो जबरदस्त गुट बन गये हें, भारत उनमें से किसी | संसार के रा 
उक क साथ अपने को मिलाना नहीं चाहता । वह निष्पक्ष और न्यायपरायण | 'आत्तरिक 
रहना चाहता है, किन्तु दोनों गुट उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न करते हैं |. 


श्र  ' भारत 
"जब थे इसमें सफल नहीं हो पाते तो वे भारत के बिरोधी बन जाते है। | बिनि क 
च 
ग्ल्ण्ड का भी रुख भारत क अनुकूल नहीं ओर अब तो घचचित्न की रोर 
अपे 
नुदार-सरकार बन गई है | पाकिस्तान खुद उसी की रचना हे। वह भारत | है। कई र 


को भी रूस विरोधी शतरंज में अपनी चाल का सुहरा बनाना चाहता है शौर 
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श्रता नीति से सन्तु है । काश्सोर के प्रश्न पर अमेरिका और 
हस्तान की रात की तटर ‘FT RPM लि 

स्थापना दोनों ने भारत का विरोध किया हे ओर इन्हीं की वजह से काश्मीर 

| लिया गया वह ४ | इतना उलकू गया है क्षिण अफ्रीका में तो भारतीयों के साथ जो 


आखली, राज्ञ] रति व्यवढृत की जा रही है उसके कारण राजनेतिक और व्यापारिक 


बबेः डं 
र॒हत्याक क्रि ' वनथ विच्छेद हो चुका 


रि 


ऱ् 


हत्या आदि | 
क. दि | का रुख भी भारत के अनुकूल नहा हैं। वह अपन कम्युनज्म का 
रास्थ 
स्थात से रा, | रात पर लादना चाहता हैं । इसलिए उसके इशारे पर नाचने वाल भारताय 
पु हे । काश्मीर 


से निक्रलेते हुए हिन कम्युनिस्ट भारत सरकार का विरोध करत हं । कक 
ते कम नहीं है, हृ | फ्रांस भारत-स्थित अपनी बस्तियां छोड़ने को तयार नहीं । हिन्द चीन मे 
के सबन्ध लगाता [#सीसी प्रभुत्व का भारत विरोध करता हे । इस कारण फ्रांस भी भारत से 
ही के सवाल पर भी 'त्रसन्तुष्ट है । हालेण्ड ने जब इण्डोनॉशया पर उन आक्रमण किया तब 
| संरुप्रा में आसाम मे | ने उसका तीब्र विरोध किया । छुतगाल भी अपनी भारतीय बस्ती 
ही श'खला बार बा. | रयम रखने की ज़िद के कारण प्रसन्न नहीं हे । संक्षेप मं हम कह सकते हैं 
| कि भोरत की ग्रादशवादिता, न्याय-परायणुता के कारण कोई स्वा्थ-परायण 
किस्तान में चलाया | एए हमसे प्रसन्न नहीं हं, किन्तु ऐसा ससय दूर नहीं हे कि जब भारतवर्ष 
गे उत्तेजित करने हे | संसार मे इन्हीं गुणों के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर लेगा । इण्डोनशिया 
वर्मा भ्राज उसके मित्र हें । राष्ट्रसंघ में कम्यूनिस्ट चीन का समथन प्राप्त कर 
भारत उसकी सी सहानुभूति प्राप्त कर रहा ह। हिन्दचीन ओर जापान योरुप 
| के साम्राज्य के विरुद्ध भारत के नेतत्व को स्वीकार कर लंगे। विश्वब्यापी 
संघर्ष में यदि भारत अपनी तटस्थता को कायम रख सका तो वह शनः शनः 
संसार के राष्ट्रों में आदर प्राप्त कर लेगा, यद्यपि इसम देर लग सकती है । 


'आन्तरिक संघष 

भारत की चौथो समस्या आन्तरिक है ओर वह दो. प्रकार की है। एक 
विभिस्न वादों और विचाश्धाराओं में परस्पर संघष का है आर दूसरी अपनः 
a प्रांत, अपनी-अपनी भाषा ओर अपन-अपन धस के कारण संघष की 
र कुछ लोग देश में पू जीवादी शासन पद्धत चाहते हं, कुछ सब उत्पत्त- 
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की , है । ग्रन्तरो्रीय 
त उनमें से किसी 
र न्यायपराग्रण 
ने का प्रयत्न करते ह 
रोधी बन जाते है! 
ब तो चर्चिल की 
[ना है | वह भारत | 
एना चाहता है और |. 


| 
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साधनों का राष्ट्रीयकरण चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हेज इन दोनों मागी ; गया है अ 
बीच में चलना पसन्द करते हैं । चोथे गांधीवादी हं, 

बिलकुल नष्ट करके चरसे तथा अन्य ्रामोद्योगों का प्रचार करना चाहते 
इन चारों विचारघाराओं में संघषे होता रहता है और अभी तक ह्म 
निश्चय नहीं कर सके कि सारत में कौन-सी पद्धति चालू करें ? 


संकाचत साप्रदायंकता 
आंतरिक समस्या का दूसरा रूप यह हे कि अभी तक हम लोग प्रप 
प्रान्त, अपनी भाषा, अपने धर्म का मोह नहीं छोड़ सके । इसलिए जहां फ़ | 
ओर हम अपने प्रान्त के हित को राप्टू हित से अधिक महत्व देते हैं, बह र 
दूसरी ओर अपने सम्प्रदाय के लिए देश के हित की बलि करने के लिड तेया जा 
रहते हैं । बंगाली, बिहारी, आंध्र, तामिल, मराठी, गुजराती, पंजाबी ग्रा) | ° १ 
अपनी-अपनी भाषाओं के आधार पर देश को खडित करने पर तुल गए 6 । 
मुसलमान और सिक्खों की साम्प्रदायिकता अभी तक जारी है। इनस 
आंतरिक समस्याओं का इलाज केवल एक बात में दै कि हम सब राष्ट्र के| 
समान हित को अपने सब व्यक्तिगत ग्रोर दलगत हितों से ऊंचा स्थान दे,बह | 


का परिणास | 


धां।ग्राज र 


| हरेखा 

सच्ची राष्ट्रीयता है । , 2- युर 
NN : ग 

घोर नेतिक पतन २-१ 
राष्ट्र की एक प्रसुखतम समस्या यह है कि आज सारा राष्ट्र ही नेतिक परत | ग्रपफलता । 

का शिकार हो चुका है । पिछले महायुद्ध ने हमारे राष्ट्र में जिस श्रनेतिका | iE 
ओर ्रनाचार का बीज बो दिया था, ग्राज वह बृहदाकार वृत्त के स | उदेश्य ओ 
हमारे सामने उपस्थित हे | समाज का छोटे-से-छोटा और बड़े-से-बढ़ा " सं 


आज चरित्रहीन हो उठा हे । धन लोलुपता और कासुकता ने प्रत्येक ला 
पुरुष को ग्रस लिया है । किसान, मजदूर, व्यापारी, उत्पादक और शर 
ग्रफ़सर और नौकर सभी का चारित्रिक पतन होगयादै। | भं 

शराब, मांस और तम्बाकू का प्रचार लगातार बढ़ता जा रहा है ह ~ 


कभी ऐसा प्रतीत होता है क्रि हमारा दुल समाज जो श्रनेतिकता का विनाश देख 


| ऐफलता-- 
श्न्न्सं 
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इन दोनों मागो ह ग्या है अपनी रक्ष हीं कर लकेगा । अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद भो 
जो कल-कारखानों | | १ सभ्यता और संस्कृति, शिक्षा व पाश्चात्य आदर्शो से हम स्वतंत्र नहीं 


गर करना चाहते ||, तके । भारत भारत ही नहीं रहा, यह विदेश हो रहा है। इसे फिर से 


१ रत बनाना ह । hg 
नू करें ? ॥ ने संक्षेप में राष्ट्र के सम्सुख आई हुई बाहरी और आंतरिक समस्याओं 
| वदिप्त विवेचन किया हे । समस्याएं एक श्रन्धकारपूण चित्र उपरि 

क्षती हैं । परन्तु हमें राप्दू के भविष्य पर विश्वास हे । सदियों की पराधीनता 
| परिणाम इन भयंकर समस्याओं के सिवा और कुछ हो भी नहीं सकता 
ग्रा ग्राज राष्ट स्वतंत्र है। वह अपने भविष्य़ को स्वयं बना ओर बिगाड़ 
एता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम शीघ्र ही उठ खडे होंगे और 


देश के बाह्य एवं 'ग्रान्तरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लगे । 


_ 


तक हम लोग ग्रफ़े 
; । इसलिए जहां ए 
महत्व देते हैं, कां 
ल करने के लि तेया! 
राती, पंजाबी ग्रादि 
रन पर तुल गए ह| | 
5 जारी है। इन सव 
के हस सब राष्ट्र $| 


संयुक्त राष्ट्रसंघ [यू. एन. ओ. 
| से ऊंचा स्थान दे, यही | 


| परा 
- युद्ध के विध्वंस के वाद शान्ति की इच्छा । 
१२-2९२० में प्रथम राष्ट्र संघ की स्थापना-संब के काय-- 
क प | फलता | 
में जिस शर्त | २ ट्रितीय महायुद्ध के बाद नया राष्ट्रसंघ सानफांसिसको में स्थापना -- 
हदाकार वृक्ष के ह. | हेय और संगठन--पांच संस्थाएं । 
और, वदे ती _४-संघ के सामने नई अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएं-संघ को आंशिक 
भलता नये संघ में भी दोष । ' 
; | संव की सामाजिक सेवाएं ओर संघ का भविष्य | ४ 
हा जा रहा है नट, ज से करीब २००० वर्षे पूव सम्राट अशोक कत्तिगयुद्ध सं जनः 
अनैतिकता का शि | श देखकर युद्ध न करते और घर्म-प्रसार द्वारो विश्वतवजय का पुनीत ब्रत 
| CC-0. In Public omain Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रा राष्ट्र ही नतिक पत | 
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लिया था । उसके कुछ समय वाद आने i ले भारतीय शासकों ने उत्त ब्रत धर वाहते न त. 
नहीं निभाया । इसी तरह संसार के वतमान रा 'नीतिझों ने भी बोसवी सं उनमे ता 
के प्रथम महायुद्ध के बाद विश्व-शान्ति का नया ब्रत लिया था कि हम ही हि डी 
विरोध और संघर्ष के प्रश्न तल्वारों ओर बमों द्वारा नहीं, पारस्परिक शानि 
चर्चा अथवा पंचायत द्वारा तथ किया करेंगे । रः 
प्रथम राष्ट्रसंघ | गराथिक प्र्गा 
ति ई० में उक्त उद्देश्य की पूति के लिए जेनेवा में राष्ट्रसंघ (वो | ग्रक्तूवर १६ 
साफ़ नेशन्स) की स्थापना हुई थी । इस संस्था ने कुछ वर्ष तक अच्छा | में इंबर्टन छ 
क्रिया । इसके दो मुख्य कार्य थे--एक राजनेतिक विवादों का पारसहि | बनाने का £ 
। के २०० प्रां 


पमानता तथ 


संधिचर्चा द्वारा निर्णय और दूसरे अन्तर्राप्टीय रूप से समाजसेवा को व्यवसा 
जैसे अङ़ीम ओर स्त्रियों के व्यापार पर रोक, शिक्षा-प्रखार तथा मजदूरों 9 । कान्फ़ स 

सुख-सुविधा आदि । अनेक समस्थायें इसके सामने आई ओर हल भी | हाम रखन 
किन्तु कुछ समय बाद पारस्परिक स्वाथ के कारण विकट प्रश्ना का निए सतिक ग्र 
ठीक तरह नहीं हो सका । राष्ट्रसंघ में उन्हीं राष्ट्रों का बोलवाला था 4 श्रोरइन सः 
स्वयं बड़े बड़े साम्राज्य हथियाये हुए थे | जब जापान ने चीन के मंचूरिया (| के बल प्रयो 
आक्रमण किया, तो वे क्रिस मुंह से उसका विरोध करते ? जब इटली *| को भी घोष 
ग्रबीसीनिया पर ग्राक्रमण किया, तब भी राष्ट्रसंघ कुछ कर न सका | संब | पांच सस्‌ 
राष्ट्रों में पररुपर अविश्वास पहले की भांति था। संघ के पास अपनी | जये र 
शक्ति न थो, जिससे श्रपराघधी देश को दण्ड दिया जा सकता | जमनी ने ये नाम से दुर 
देखा कि राष्ट्र संघ किसी अपराधी को दण्ड नहीं दे सकता, तब उसने ४ पुरकासमि। 
संधियों को भंगकर के पोलेएड पर आक्रमण कर दिया और इछ १ रा राष्रीय 
समस्त विश्व युद्ध की ज्वाला में जलने लंगा । राष्ट्रसंघ भी जीवित १ 


१९ समः 
सका । वह भी इसी ज्वाला में भस्म हो गधा । पह 
नये राएसंघ की स्थापना | अडवा 

१३३३ के महायुद्व में संसार ने जिस भीषण विध्वंस व प्रलय ₹ "| भावना |: 


ति 
करिए, वह बहाम ५०. छे. Aco हाकी डाय 
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श्‍्> 
ब्रा 


वहते थे | युद्धकाल में ही टेन, रूस और अमेरिका में जो जो सम्मेलन हुए, 
विजय की चचा क साथ सांथ भावी विश्व व्यवस्था पर भी विचार 

र ने मो बोसबी जे र रहा । ग्रतलातक-सम्मेलन में आक्रमणकारी देशों द्वारा पराजित 
गा था के हुम ळी पि कक तन | अधिकार, विश्वशान्ति की स्थापना, स्वराज्य ओर 
१ निया तथा किसी दूसरे देश के अधिकारों तथा भूमिभागा का अपहरत 
करा थादि कुछ सिद्धाल्ता की घोषणा की गई थी । बलप्रय ग के त्याग करने 

ग्राधिक प्रगति ओर सामाजिक सुरक्षा का भी वचन दिया गया था। २४ 

वा सें राष्ट्संघ (दो! | ग्रक्‍तूवर १६४४ सें इख दिशा म पहला कदन उठाया गया, जबकि वाशिंगटन 


गासका ने उन्न रत 


वर्ष तक ग्रच्छा आ | मं वन ओकस अवन में एक कॉंन्ळ स की गई । इसमे नरन राष्ट्संघ 
विवादा का ; बनाने का निश्चय किया गया | इसके अनुसार सानफ्रॉलिस्का सें विविध राष्ट 
साजसेवा की ्यबस| | 3 २०० प्रतिनिधियों, ३०० कर्मचारियों और ३०० कान्स सक्र टरियो की 
पार तथा मजदूरों बो , कान्फ़ स हुई । उह शय यह रखे गये--अ्रंवर्राष्टीय शान्ति ओर सुरक्षा का 
ई शोर हल भी कायम रखना, राष्ट्रों में परस्पर मित्र भाव की वृद्धि आर्थिक सपरा र 
[कट प्रश्नों का तिणे स्ृतिक और सावंदेशिक समस्याओं क॑ हल क लिए सब राष्ट्रों का सहयोग 
का बोलवाला था गे | ज्ौरइन सब उदेश्यों के जिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन । इसक साथ ही सब राष्ट 
पं चीन के मंचूरिवा५| के बल प्रयोग छोड़ वादुग्रस्त मामलों का संघ द्वारा निर्णय कराते आदि 
करते ? जब इटली र| की भी घोषणाए' को गई 
} कर न सका । सब द| पांच संस्थाएं 
के पास अपनी नये संयुक्त राष्ट्रीय संघ के लिए जिले अंग्रेज्ञो में यू. एन. आ. क संक्षिप्त 
| मी]! ल नाम से बुलाया जाता है, पांच ्रलग अलग खस्था बनाइ गई = Re 
ःकता, तब उसने सुरराससिति, आधिक ओर सामाजिक सासाप, टस्टीशिप कॉसिल ओर 
[या और कुछ वे!“ ंतराष्रीय न्यायालय । 


Ki 


१९ समस्याए 
यह्‌ लया सं० राष्टसंघ जिस उत्साह के वातावरण स स्था 
` उत उत्साह से काम नहीं कर सका । इसका खुसर कारण था राष्ट्रों की स्वाथ- 


भावना । उसके सामने एक से एक कठिन समस्याएं भाई ऑर इसम सन्देह 
(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हु दा था, 
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नहीं कि वह कुछ सीसा तक सफल भी हुआ है । सबसे अधिक करि 
पेचीदा प्रश्न सुरक्षा समिति के पाल आये, उनमें से कुछ प्रमुख | | 
>, ~ ~ 707० मेव स्य SF [श्‌ पे ए शड है. 
हैं । इजराइल में अरबा व यहूदा का सवप, कार्सीर पर पाकिस्तान ३| 


आक्रमण, दक्षिणी अ्रक्रीका में भारतीयों से दुव्यंबहार, इणडोनी शिया इः) 
स्वाधीनता, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका का शासन, इरिटया आदि 


3 
~ र 


of 


उपनिवेश, ग्रीस पर समीपवर्ती देशों के आक्रमण, अ्णुबस पर नियत श्रधिकांश 
कम्यूनिस्ट चीन की संघ में सदस्यता, कोरिया में ग्रृह-युद्ध, वलिन की रुस३ मामा! 
द्वारा नाकाबन्दी, ईरान व अंग्रेजों का तेल सम्बन्धी झगड़ा, मिश्र का अग्रे | ञ्रा 
स्वेज़ नहरे सम्बन्धी संघर्ष और प्रणुबम व शस्त्रास्त्र वृद्धि पर रोक। ये सभ | हुईं, कि 
मामले पेचीदे हैं | राष्ट्रसंघ के सदस्य परस्पर स्वार्थ के कारण गुणावगुण है| राजनी 


दृष्टि से इन पर विचार नहीं कर सके । आपसी दुकबन्दी की दृष्टि से विचार हे । हितकार 
कारण इनके समाधान में कुछ कठिलता हुईं ( काश्मीर का प्रश्‍न इसी काण | का 
उलमा पड़ा है ) फिर भी ग्रांशिक सफलता अवश्य मिली है । इजराइल | | सुविधाः 


काश्मीर में विराम संधि हो छुकी है, इएडोचीशिया का प्रश्न हल हो चुका है|. श्रषिक 
बलिन का प्रश्‍न भी अस्थायी रूप से हल छुआ है। परन्तु सबसे बड़ी सफल | सहयोग 
जिस पर राष्टूखंघ के अधिकारी गर्व करते हैं, कोरिया में आ्रक्रमणकारी कलर 
विरुद्ध रा संघ का संयुक्त रूप से कदम उठाना है । | क्रिया ९ 
. २५ ९ सहयोग 
सगठन म दाष शिक्षा, 
वस्तुतः संसार की राजनैतिक समस्‍यायें बहुत विषम हें और सा| दूर कर 
अभी तक स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ सका, इसलिए राष्ट्संघ बहुत सफल १ | एक 
हो सका । इस संघ के संगठन में भी कुछ दोष रह गये हैं । एक दो तो| योजना 
है क्रि राष्टूसंघ में पांच देशों को--अमेरिका, ब्रिटन, रूस, फ्रांस और चीन वो । ` अधीन 
बहुत अधिक महत्त्व दे दिया गया है । उन्हें सुरच्षा-समिति का स्थायी ह| मानव 
मान लिवा गया है । फिर इन पांचों को प्रत्येक प्रश्‍न पर अपने निषेधः हा नागरि 
का प्रयोग करके शेष सबका निरादर करने का श्रधिकार प्राप्त हे। दतिणी को. ' भवि 
| स्‌ 


& इन समस्याओं का परिगणन पथक लेख में पढ़िए । | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Rangri Collection, Haridwar 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संयुक्त राष्ट्रसंघ [ २६९ 


£~ चिं 


शे लंका, ग्रकगानिस्तान आदि देश केवल रूख के विरोध के कारण HE र 
^ ननाद गये । तीसरा ढोष यह हे कि इल संघ के पास भी अप 
मुख व सदस्य नहीं बना गये । कच. ही रय जा हे न तप णा 
5 रा प न्वित करने के लिए लश ड (न र रि 
पर पाकिस्तान है निश्चय को क्रियान्वित करते के क Mr 4 
, इरडोनीशिया ईः तान, दक्षिणी अफ्रीका आदि को संघ अपने निश्चयो के लि 

i 729 
` आदि इ ३ / 
बस पर नियंत्रण । 
, बलिन की रुप३ | 
, मिश्च का अर्रे र टे 
पर रोक | ये एग | हुई, किन्छु इसी कारण संयुक्त राष्ट 'संघ का अलस सुह कहा जा सकता । 

, | राजनीतिक छेत्र में संघ ने कम सफलता नहीं पाईं हैं । स० राष्टूसथ मानव 
रण गुणावगुण झै Sa Ms 
दृष्टि से विचार १ हितकारी बहुत से कार्य कर रहा हे। इतरा यय बाल खंकट कोष का 
प्रश्‍न इसी का | स्थापना करके ९० देशों में बच्चों को खाने कपड़े और चिकित्सा सम्बन्धी 
प्रर र ० ~ ख से 

| सविधायें दी गई हैं । संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी संगठन के द्वारा १० लाख ल 
है । इजराइल श्रो| , सुविधाय दो गई है ^ त Pe 
श्रधिक युद्ध पीड़ितों की सहायता की जा चुकी है । विश्‍व" स्वास (क 

पज ‘९ देशो सें गेगों को दर मं 
सहयोग से संसार की ७४ सरकारें अपने-अपने रा राका क्र 
प्रयत्नशील हैं । संसार भर में दुभि और सूख के विषद ह घऊ क. 
क्रिया जा रहा है । विविध देशों में अज्ञादि के उत्पादन बह क र 
सहयोग दे रहा है टोक्टर खाद्य और बीज आदि इसकी ओर रे ज ह 

~ ; >_> i त 
शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन (यूनेस्को) के द्वारा संसार वक जि 
दूर करने में वह प्रयत्नशील है । अल्पविकसित देशों को सहायता दन विकास 
क 3 i न वि को वि 
| वहत सफल |. एक अन्तर्राष्ट्रीय बेंक की स्थापना की गई है, जो विभिन्न देशा को के 
क्र Co हे । ट्स्टी शिप कौंसिल के दवारा राष्ट्रसंघ अप 
। एक दो॥ तो| योजनाओं के लिए ऋण देता है। ट्स्ट ERR > 
3 चीनशी) ` . अधी नवल तती व्यक्तियों की उन्नति में क्रियाशील हैं । 

फ्रांस श्रौर चीन |... ग्रधीनस्थ प्रदेशों में 9 करोड़ ७० लाख ° 0 तता 
का स्थायी सदश| मानव के मोलिक अधिकारों की घोषणा संघ का एक महान ’ 


प्रधिक कठिन 


>), ~ 
प्‌ 


कर सका । कोरिया के प्रश्न पर भी अमेश्कि की विशेष इचि थी, इसोलिए 
गरधिक्रांश सेना उसी को देनी पड़ी । 


सामाजिक सेवा hod ee a 
आज भी संसार की अधिकांश राजनंतिक व आर्थिक समस्याय हल . नहा 


न हल हो चुका ह| 
सचसे बड़ी सफलता | 
में ग्राक्रमणकारी है| 


स है ग्रोर माह 


॥ >) 
पने निपेध-अपिी(| नागरिक की स्वतंत्रता की विस्तार से घोषणा की गई दे । 
। दिशी को. भविष्य 


टि कहा है क्रि “विश्वशान्ति 
संयुक्तराष्ट संघ के प्रधान मंत्री श्री ट्ग्विल्ली ने कहा हैं छि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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को खतरे में डालने वाले प्रायः सभी गंभीर प्रश्‍न किसी न किली रूप में फ | 
के सामने ग्राये हें और इससे प्रकट है कि शान्ति, सुरक्षा और अपनी अनत तील 
की भलाई व उन्नति चाहने वाले सभी राष्ट्र संघ को आशापूर्ण नो | नागरिके 
देखते है ।” वस्तुतः राप्ट्संघ संसार में शान्ति स्थापित कर सकता है, नु) ५ बिदेशी 


इसके लिए आवश्यक यह है कि आज जिस तरह वह स्वयं शान्ति के बे | वी 
रूस व अमेरिका की दलवन्दी का अखाड़ा बन रहा हे, वह वैखा स्वरूप वरह विध्वंसक 
ले। यदि संघ के नेताओं ने स्वार्थ पर विजय न पाई, तो प्रथम संघ की भौरि | भयंकर 
इसकी भी दुर्गति की भविष्यवाणी की जाने लगी है। भारत ने बिशुदर | भूलकर 


तटस्थता की नीति अपनाई है सम्भव है क्रि उसके नेतृत्व सें एक शक्तिशही | .. प्रशान्त 
तटस्थ दल का निर्माण हो जाय । ओर राष्ट्रीय स्वार्थ पर ख्रस्तर्राष्टीयता या | रणताण 


विश्ववन्धुत्व की भावना विजय पा ले, तभी राष्ट्संघ विश्वशान्ति में सप्त ५ की सहा 
हो सकेगा । हृदय + 
रों में 
ख्यां ६ 

> वृ ~ व्‌ धर जाते हैं 

शश रः क्ल नो ल्य ग्र | श्र 

वरव शान्त का स्वे 3 
रूपरेखा | | ज 
7--भयंकर विनाश के वाद फिर विश्‍व तीसरे महायुद्ध की तैयारी में- | के मूल 


युद्ध से घोर विध्वंस | 


9--विसारक आशावादी--विश्वशान्ति के-प्रयत्नों में असफल | 
फिर भी मानव ऊंचा उठेगा अवश्य--जंगली से परिवार ब्रिराद्रीत पी" 
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किसी रूप तं 7 
म 
।र अपनी जनत 
HN 
रापण नेत्रा त 


हीमा लावकर देश तक पहुचा अब राष्ट्र की सीमा लांवकर देश का 
नागरिक बनेगा--संभवतः देर लगेगी परन्तु होगा अवश्य--भारत की 
>णतीनि शान्ति क 
सकता है, फिन्‌ ॥ ) देशनीति शान्ति का 4 डी | 9 गक... 
शान्ति के वे / दीली शताब्दी का भी पर्वा ही बीता द कि विश्‍व तीलरे य 
यैसा स्वरूप वदत | विध्वंसकारी युद्ध की तयारियां म जुट गया ह पिछले कि युद्ध | ' 
' भयंकर परिणाम अ्राज तक अपने भयङ्कर रूप ठू प्रकट हो रहे ह्‌, कन्तु नह 
भारत ने विशुद्र | भूलकर मानव फिर नये धरय युद्ध को लोचना स व्यग्र हो गया है । 
' एक शक्तिशही |. प्रशान्त महासागर हो या अटलाटिक सागर, पूव हो या पश्चिम, विनाशकारी 
स्तर्राण्टीयता या. । | रणताण्डव के लिए समस्त होणा उन्मत्त हो i हें । ज्यां ज्यां bd विज्ञान 
गान्ति सफ़त « की सहायता से यर वल थर दाली 4 शक्ति ग्राह करता गया है, उसका 
हृदय भी दानवों जेला क्रर ओर निदय होता गया हे । पहले युद्ध केबल रसा 
| ज्ेत्रों में लड़े जाते थे, किन्तु अब तो निरपराध जनता--हज़ारों दुधसु हे बालक, 
| हया और बूढ़े अपने अपने घरों में सोते हुए एक परमाणुवम से नष्ट कर दिये 
|. जाते हें । 


पीछे की ओर लोटो 
आख़िर यह सब क्यों होता है ? अधिकाश विचारक कहते हे कि इस संब. 
के मूल सें मानव की पशुतरत्ति - परस्पर ईर्ष्या, दोष असन्तोष और अधिक से 
अधिक पाने का लालच कारण दै। जिस दिन मानव जाति इन दुगु डा व्र 
--साग्राज्यवाद- | ऊँपर उठ जायगी, उसी दिन संसार स्वगे बन अ सानव दानव 8 व्र 
| हो जायगा । मानव की पशुवृत्ति के मूल में कुछ लोग पू जीवाद को देखते हैं 
' शौर साम्राज्यवाद का मूल कारण भौ पू जीवाद को मानते हँ । उनकी सम्मति 
` मेपू'जीवाद का वघ कर दो, संसार स्वगं बन जायगा। विचारको की एक 
| न] तीसरी श्रेणी भी हे । उसका दृढ़ विश्वास हे कि पू 'जीवाद भी तब तक नष्ट 
 नहोगा, जब तक कि उसका मूलकारण मशीनरीवाद्‌ बड़े बड़े लोहसय न 
(कारखाने) जिनके धार पर मनुष्य गर्व करता है, बिलकुल खत्म न कर दिया 
` आय। जबतक मशीनरी रहेगी, भारी मात्रा में उत्पत्ति का साधन रहेगा, तब 


थम संघ की भांति 


` की तैयारी मॅ- | 
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तक स्वयं भगवान्‌ भी सलुष्य को श्रत्युत्पत्ति के प्रलोभन से न रोक सकेगा। - 
ओर जब अत्युत्पत्ति हुईं, तो फिर माल खपाने के लिए साम्राज्य चाहिए तवा Fi 
साम्राउ्य-विस्तार के लिए पारस्परिक संघर्ष चलेंगे ही । इसलिए आवश्यकता | "८ 
इस बात की है कि संसार फिर हज़ारों बरस पोछे लौट चले, जीवन के वर्तमाग | , 
संघर्षसय आदर्श व क्रम को हम बदलकर सरल बनायें, भौतिक दृष्टिकोण को 
छोड़कर आध्यात्मिक राद अपने सामने रखें आमोद्योगों को पुनरुज्जीवित को 
आर मेहनत करके सादा जोवन बितावें । अयनो आरधरयकताएं कम करने से ( 
ही हम अपने उस प्रलोभन को नष्ट कर सकेंगे, जो हमारे हृदय में दूसरे के 
माल या सुल्क हथियाने की प्रेरणा करता हे । हस तरह विचारको की क | 
श्रोणी मानव जाति को फिर से कई सो बरस पीछे ले जाना चाहती है।। 

विज्ञान के बल पर सनुष्प्र प्रकृति को वश में करके जो अभिमान करने लगा | न र 
है, उसको भी यह विचारक श्र णी समाप्त करना चाहती हे । इसके श्रनुसा | 


५» कप he ~ गी ~ प्त 
जब सब गाँव स्वावलम्बी हो जावेंशे, जव सब देश स्वावलस्बी हो जायेंगे, तव | 
सब संघष भी समाप्त हो जायगा । 


तब फिर १ || से प्रक 


~ 

El 

“4 
a 


हवाई जहा 


को देखकर चिन्तनशील मानव नेताओं के हृदय में वर्तमान संस्कृति के प्रति पुष्टि कर : 
खेद व तीब्र विरक्ति पंदा होना स्वाभाविक है, लेकिन कया ऐसा होना संभव भी | 


> 


हे ? क्‍या मनुष्य अपनी सदियों की उन्नति, सदियों के वे आविष्कार जिन प्‌ 
वह गर्व करता है, भूल जायगा ? क्या सचमुच मनुष्य एक एक देश में करो है 
अरबों रुपयों से बने हुए कारखाने, रेल माड़ियां आदि तोड़ फोड़ फेंकेगा ! कय |; 
सचसुच सब यातयात छोड़कर वह अपनी सभ्यता को स्वयं नष्ट कर डालेगा हू 
क्या वह परस्पर ईर्ष्या हष छोड़कर पशु खे सचमुच देव बन जायगा “ही 
इन सब प्रश्नों का उत्तर “हाँ में मिलना कठिन है । 


न. ही चल ने का सं; 

तब फिर इस संसार का क्‍या होगा ? क्‍या संसार की गाड़ी ऐसे है कये। राष्ट 
रहेगी ? विध्वंस, रक्तपात और प्रलय का यह चक्र ऐसे ही जारी रहेगा! ह; न्ति क्के 
च ल्ल In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar के | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


3» 


त्रिःव-शान्ति का स्वप्न [ २७३ 


न रोक सकेगा। च पु बना रहेगा. देव न बन सकेगा ? इस प्रश्न का भी उत्तर हां में 
राज्य चाहिए तथा वहीँ दिया जा सकता । तब फिर होगा क्या ? 

लिए आवश्यकता | | 
जीवन के चत॑म्रान 
तक | SR पत कोर ने आदि सभी 
पुनरुज्जीवित को | गत हो सका है। खेती करना, कपड़े और मकान बनाने आदि से प्रकार 
ए कम करने से 
इय में दूसरे के 
वेचारकों की गर 
[ना चाहती है। 


£ 


१4 मनुष्य सदा से प्रकृति से युद्ध करता ाया है प्रकृति से मानव का संघर्ष 
ही मानव जाति का इतिहास है ।“इसी संघष के कारण वह जंगली से आज 


की उन्नति प्रकृति से संघर्ष करते हुए उसने अपनी जोवन रक्षा के लिए की । 

ग्रप्ते आरास आर सुर क ल्ण उसने दश-दशान्तरा कां छान डाला आर 

काल व स्थान को दूरो को कम करने के लिए उसने रेलगाड़ी, मोटर ऑर 

हवाई जहाज़ बनाये । आज भी उसे अपनी प्रगति से संतोष नहीं हे और वह 
न 


र ~ ~ ~ 3 ५» 
मान 0० |श्रौर भी आगे बढ़ना चाहता हे । न जाने विज्ञान की यह दोइ कहा समाप्त 
क्र । 


पु | होगी ? 

। इसके ग्रबुसा| _._ र a le ® > 
थी हो जायेंगे, त्व |. लेकिन इतनी उच्चति के साथ वह. दूसरी ओर गिर भी गया। उसने 
प्रकृति को वश में कर भी लिया, परन्तु वह श्रपने मन को अपने वश सं नहा 
| (इ सका । विज्ञान के महान्‌ साधनों को पाकर उसका पशुत्व ओर.भी अधिक 
वेग से प्रकट होने लगा । उसने सांसारिक सुख में हो अपना अन्तिम ध्येय 
दैवा | अपना जीवनस्तर वढाने- अपनी श्रावश्यकताओं की अधिकाधिक 

| इष्टि कर उन्हे पूर्ण करने में वह लग गया। उसकी वृत्ति बहिसु खो होने लगी । 
सा होना संभव भी | गनसिक बासनाओं को बह बश सें नहीं कर सका । इसके विपरीत वही उस 
प्राविण्कार जिन १९ हावी हो ग । 


|, 
शा की किरण 
| तब क्या होगा ? क्या वह अपने सन को बश में नहीं कर सकेगा ? 


| ने का संदेश देते रहे है । युद्दों से ऊबकर मनुष्य ने बहुत बार शक्ति के मर्न 
कय । राष्ट्रसंघ अन्तर्राष्ट्रीय बन्धुस्व की भावना का हो परिणाम हे। विश्वः 


[लिति के इस पयतन में वह बराबर लड़खड़ा उठता हे । स्वार्थ विश्वस पर 
CC-0.1n Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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टब कट 


हाचो हो जाता ह ग्रॉर फर विश्व न छुद्ध को रणभरा बज उळ्तो है 


९, । 


श्राशाबादी विचारक आज भी विश्वास करता हे क्रि बार वार ठोकर साऊ 


ey टर. 


लगे, उसे यह समझ अवश्य आया कि सुद्ध नहा, शान्त हो 


ह्‌ । 


स्थायी उन्नति कर सकता हं 

आज की गतिविधि को देखकर सी वह ्राशावादी हैं । रूस 
ने आज समस्त विश्व को प्रायः दो भागो में विभक्त कर दिया 
ही असाधारण तेयारियां हो रही हैं, फिर भी वह शान्ति के स्वन दे 


oN 


भारत में उसे आशा की क्रिरण दिखा हे । आज भारत की विदेशी नीति 
के दो रूप हें । एक तो साम्राज्यवाद का विरोध, दूसरे प्रत्येक प्रश्‍न पर गुणा 
गुण की दृष्टि से विचार तथा तटस्थता । उसकी यह नीति आज फलवती १॥ £ 
हो रही हो. किन्छु वह दिन दूर नहीं हे, जब सांसार के प्रायः समो राष्ट ग्रा 
विशेषकर छोटे राष्ट स्वतंत्र होकर खास्राज्य़वादो शक्तियों के जाल से न के र 
अपने को बचा लेंगे, बल्कि उनके हाथ में खेलने से भी इन्कार कर देंगे! 


राष्ट और राष्टों की जनता समानता के श्राधार पर ही परस्पर मिलेगी | 
समय श्रायया अवश्य । यह सांभव है कि उसमें दस बीस साल लग या. 
चार बार ग्रोर विध्वंस का ताएडव देखकर एक दो सदियां बाद मानव री 
का पाठ सीखे । 


La शो, टी षु ह 

. विश्व की विषम समस्याएं . 
१. संसार में सदा से संघर्ष-परन्तु शक्ति और साधनों की वृदि * , 
साथ संघष का रूप व्यापक श्रौर विस्तृत होता जा रहा है- श्रा भी 


के भिन्न-भिन्न भागां म॑ परस्पर सांघष--मूल कारण भातिक सार्थ 
प्रभाव वहात की इ oman: 000 दाह 2026 si 


ह 


विश्व की विषम समस्याप्‌' ' [ 


२, कुछ मूल समस्यायें--राष्ट्र संघ दलबन्दी का अखाडा--उत्तरी-व 
द्रतिणी कोरिया किल तरह दो देश बने 0--परस्पर युद्ध कम्यूनिस्टों व 
|, योक का युद्ध--ऊम्यूनिस्ट चीन, राष्ट्रसंघ में प्रवेश का प्रश्न--चांगकाई 
| को अमेरिका का समर्थन--चीन और रूस की संधि से अमेरिकन गुट को 


'दत्ता--चीन का कस्यनिस्ट बन जाना रूस की बहुत बड़ी विजय--पूर्वी 


। रूस व ग्रमीग्र |. 
या है । दोनों श्रो! 
के स्वम देखता है। 
त की विदेशी तीहि | 
[क प्रश्‍न पर गुणा 
` भ्राज फलवती 1) „^ भारत स्वतन्त्रता के वाद अन्तर्राष्टीय चेत्र सें-दोनां युट अपनी ओर 
[ सभो राष्ट श्रो॥ चते में उत्सुक--तटस्थता की नीति से रुष्ट - भारत म कम्यूनिस्ट उपद्रव 
जाल से न केव | भै संकेत पर--पाकिस्तान से संघर्षे--शान्ति के प्रयत्नो को असफलता | 
१| मीर पर ध्राक्रमण--भारत की दृढ़ता-राष्ट्र सुंघ का भी विरोध | 
गा और तब ख| “हिस्तान से निरन्तर संघष--किसी भी समय उग्ररूप । | 


र पाकिस्तान व अ्रक़गानिस्तान में संघषे--पख्तूनिस्तान (पठानों का | 
याल लगें या व शस्त्र राज्य) का पेचीदा सवाल - पठानों में .पाकिस्तान से अ्रसन्‍्तोष-- 
| शन सरकार की स्थापना--पाकिस्तान्न अमरीका का समर्थक; इसलिए 
| (से बहुत मित्रता नहीं कर सकता । 8 

हे ध्यपूवे की स्थिति भी आशाजनक नहां-खूल इरान की खाड़ी में 
i उत्सुक -- ईरान में अंग्रेज़ विरोधी भावना--तेल कम्पनी का राष्ट्रीय- 


रे संप में व॒द्धि--ईरान के प्रतिः रूस की सहानुभूति व सद्भावना 


संगठन--हिन्द चीन मं होचिमन का प्रबल दल संघष 
पॅ “ । इण्डोनीशिया स्वतन्भ, परन्तु वहां भी कम्यूनिस्ट सक्रिय हं । 

' आस्ट्रेलिया राए्मण्डल का सदस्य--सामूहिक सुरक्षा की प्रशान्तसंडि के 
$ लिए उत्सुक--ब्रिटेन के सामरिक अड्डों का निर्माण । 


अराज भी ; 1 प हे 
ब्रा पिश्न में स्वेज नहर पर अंग्रेज़ी सेना--मिश्र द्वारा १६३६ की सन्धि 
ब्रिटेन से तीव्र मतभेद -- मामला राष्ट्र संघ मे--छोटी-छोटो झडप 


Ef 
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शुरू--किसी भी समय विस्फोट की सम्भावना--सूडान पर मिश्र की 
अंग्रेज़ों की इच्छा उसे स्वतन्त्र बनाने की। 
अफ्रीका महाद्वीप भी समस्याओं का द्वीप--पराजित इटली के 
का भविष्य-दक्षिणी अफ्रीका में नागरिक अधिकारों की प्राप्ति 
भारतीयों का संघर्ष--दक्षिऐी पश्चिमी ग्रक्रीका के पुराने जर्मन उपनि 
शासन कौन करे ? 
` समस्त यूरोप ज्वालामुखी के ऊपर पूर्वी आधा यूरोप रूस 
और पश्चिमी यूरोप दूसरी ओर विभक्त - जर्मनी पर दोनों गुटों का 

` पश्चिमी और पूर्वी दो जम॑नी--एकता के नये प्रस्ताव--श्रटलांटिक पेक 
पश्चिमी यूरोप की रक्षाथ संयुक्त से निक संगठन--रूस का बलकान राष्ट्रों! 
` असाधारण प्रभाव--साम्यवादी यूगोस्लोविया भी रूस के विरुद्व--ग्रोई 
इटली में कपल, के संघर्ष - समस्त यूरोप दो गुटों में । 
अमेरिका यूर र एशिया से बहुत दूर होकर भी दोनों को अपने 
में लाने को उत्सुक _ युद्ध में तटस्थता नीति का त्याग और अपनी उत्प 
कौ दुत्यशक्ति का ग्रनुभव--समस्त विश्व पर शासन को महत्त्वाकांक्षा 
बसों के कारण उसका दपं ओर भो बढ़ गया । 


. इस तरह समस्त विश्व मे ग्रशान्ति की चिगारियां-रूस अमरीका 
गुटबन्दी तीसरे विश्व युद्ध को रोकने की तेय़ारी, पर वह पास आ रह 
विश्व शान्ति के लिए विश्‍व-बन्धुत्व की आवश्यक भावना । 
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